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बः कर मर 
७००) का पारितोषिः 


श्रीवास्मीकि रामायण को टीका लिखने पर 
श्रीवालंपीकि रामायण की यह टॉका, अपन देंगे को हुक 
ही है इसमें यह शुण हैं--- 

१) टीका बड़ी सरल है, बचे भी समझ सक्ते हैं । 

(२) अ् में कहीं भी पक्षणव का छेश नहीं, जो सच्चा अथ 
है वही प्रकट किया गया है 

(3) कक होक का अछग २ आअश दिया हे । जो अक 
ऊपर मृछ #छोकों में हैं, वही नीचे अर्थ में ४ । इसस थोड़ी संस्कृत 
जानने वाछा भी अपने आप बहत छाभ उ सक्ता है । 

(४) कण्ठ करने योग्य छोकों पर यहकचिन्ह दिया गया है। 
इस चिन्ह वाले छोकोी को आप कण्ठ करले, वा अलग कापी में 
लिख ल, ता प्रत्यक अवसर पर रामायण के उत्तम २ उपदशा। का 
आप दमरा का सना सकेगे आर स्वस आह्न्शा उठा सकण ! 

. अतएव इस टॉका पर प्सन्ञ होकर २ ० ०४० पशञ्चाव गवनेमिन्‍्ट 
ने और ५००)ह६० पडजाब यूनीवर्सिदी ने पारितापिक दिया है । 
समाचार पत्रों और योग्यर विद्रानोंने मक्त कण्ठसे इसकी प्रशंसा की है 
अतएव यह पुस्तक इस योग्य ह, कि हर पक घर में इसकी एक २ 
प्रात अवश्य हो | सूल्य भी सस्‍ता ४ । पहल भाग झा १)ट मरे का २) 
साथ ही यदि आप आपमग्रन्थावलि के भी ग्राहक बने, तो 
दोनों भाग का केवल ४॥) 
मिलने का पवा-- 
गनजर आपम्रन्थादल, छाहार । 
. नोट-रामायण के प्िवाय जो ओर उत्तम २ ग्रन्थ भाषा- 
टीका समेत छपे हैं, उनका मूचीपत्र इप्ी पुस्तक के अन्त में देखो । 
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सांख्यशास्त्र 
भूमिका । 


सांख्यशाखतर के प्रव्तक भगवान कृपिलमुनि हुए हैं, जो 


9६ ओर ५ 
अल सब ते पाईले दशनकार है | इसीलिए 


कपिल्मनि.._# कापलमाने को आदिविद्धानू कहा है। 


॥६०६४३६३६४६०६४६४६४६०३६ अ् ९ 
कि 


खताश्वतर उपानषद्‌ में परमश्चर का माहमा गात हुए, जा 


॥६ #धलुलललछआधानष्य पर उ के 
मन काश गम प्की कृपादृष्टि होती है, उसके 


किसले मिला 2६वेणनमें कहा है-- कप असूत कापल 


आ0 8 6%॥7६/६१६३६३४०६ 
यस्तमंग्रे ज्ञानि्विभा्त जायमांन च पर्येत्‌/-नों परे 
उत्पन्न हुए ऋषि कपिछ को ज्ञानों से भर देता है, और उत्पन्न 
होते हुए पर दृष्टि डालता है ॥ उत्पन्न होत हुए पर दृष्टि ढाछता 
है” इप कथन से यह पाया जाता हैं, कि भगवान्‌ कपिल्‍छ ने दूसरे 
मनुष्यों की तरह परिश्रम करके ज्ञान का प्रकाश नहीं पाया, 
अपितु ऋषियों की तरह साक्षात्‌ भगवान की कृपा दृष्टि का यह 
फक पाया है, अतएवं कपिल को यहां ऋषि कहा है॥ 

सांख्य के ग्रन्थों में यह एक प्रत्तिद्ध बातो है, कि कपिक 
को ज्ञान स्वाभाविक था । सांख्यकारेका ४३ पर वाचस्पति 


47५ (5७. 


मिश्र ने छिखा है “ सगोदावादिविद्वधान्‌ अन्र मगवान्‌ 
कपिलो महामुनिर्धमेज्ञानवेराग्ये धर सम्पन्नः प्रादुबंभूव 


रे सांख्य-गार्त् 


रूष्टठि के आदि में आदिविद्रान पूजनीय महामाने कापेल पर 
जवान वेराग्य और ऐशवर्य से सम्पन्न हुआ प्रकट हुआ ॥ गौडपाद ने 


भी इसी कारिका के भाष्य में लिखा है-“ भगवतः कपिल- 
स्यादिसगें उत्तयमानस्य चत्वारों भावाः सहोत्पन्ना 
धर्माज्ञानं वेराग्यमे श्रेयम्र॒ सृष्टि के आदि में उत्पन्न होते 
हुए भगवान्‌ कपिल के चार भाव साथ उत्पन्न हुए-धर्म, ज्ञान 
१राग्य ओर एशवथ । ओर सब से बढ़कर प्रमाण इस विषय में 
भगवान पश्चणशिखाचार्य का यह सत्र हे “ आदि विद्वान नि- 
माणाचत्तमाध8ाय कारुण्याद भगवात्र परमाषरासु 


रये जिज्ञासमानाय तन्त्रप्रीावाच”-आदि विद्वान भगवान्‌ _ 
परमऋषि ( कपिल ) निर्माणाचैत्त ( अपने सड़ुल्प से रचे, नकि _ 
कर्मों स बे बस मिले चित्त ) के आधिष्ठाता होकर जिज्ञासा करते 
हुए आघूरे को दयाभाव से शास्त्र का उपदेश किया ॥ इससे 
यह बातें सिद्ध होती हैं, कि (२) कपिछ आदि विद्वान अर्थाव 
छा दशनकार हूं (२) वह मक्त पुरुष था, उसका जन्म ग्रहण 
जगव के उद्धार के लिये था ( ३ ) उसने एक शास्त्र रचा (४) 
उसका पहला जिज्ञाप्तु आसरि था, जिम्तको उसने अपने शास्त्र 
का उपदेश किया ॥ 
कापेल न जो सूत्र रचे, वह क्‍या यहीं वत्तेमान में प्रसिद्ध 


%६९%६३६४६५६ ४६ 2225 2८०६ ०४५०६ रू 
मत विज्ञानमिक्षु कृत भाष्य वाल सांखुयदर्शन 
उपदेश किस ग्रेथ 25 है, वा वह कोई ओर सांख्य दर्शन है ! इस 


मेहे 
आज लाशलाधन ये मीसिद्ध तो यह हैं, कि यहा सांख्यदशन 


कापेल रचित है । पर यह प्रसिद्धि प्रामाणिकी नहीं । प्रमाण इस 
के विरुद्ध हैं, जसा कि 


भूमिका रे 

हस समय सांख्य के दो ग्रन्थ प्रचालित हैं, एक यह सारख्य 

दर्शन, दूसरा सांख्यकारिका वा सांख्यसप्तति । अब इन दोनों 
ग्रन्थों में से भराचीन कोन है, जब हम इसका अनुसन्धान करते 
है, तो यह प्रतात हांता हैं, कि सांख्यकारिका इस दान से प्राचीन 
हैं। हेतु यह हैं: 


(१) पुराने आचायों ( शंकराचा, चित्मुखाचार्य आदि ) 
ने इन सूत्रों में से एक भी सूत्र कहीं उद्धत नहीं किया, किन्तु 
जहां २ सांख्य के प्रमाण की आवश्यकता हुई है, वहां २ सांख्य 
कारिकाओं को उद्धत किया है । याद यह सांख्यसूत्र कपिल- 
राचिततया उनके सामने होते, तो अवश्य इन्हीं को उद्धत करते। 
अथवा ऐसा तो कभी न होता, कि इनमें से एक भी सूत्र उद्धत 
न करते, जब कि अन्य दशेनों के उन्होंने सूत्र दी उद्धत किये हैं । 
इससे स्पष्ट है, कि इन सूत्रों से कारेका पुरानी हैं॥ 


(२) “हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं 
लिड्डम्‌ | (सांख्य सूत्र २१२४) ओर“सामान्य करणवृत्तिः 
प्राणाद्या वायवः पद्च ( ९३१ ) यह दो सूत्र कारिका १० 
और २९से हवह मिलते हैं। अब यह स्पष्ट है कि यह पाठ या तो 
कारिकाकार ने सूत्रों से लिया है वा सूत्रकार ने कारिकाओं से 
लिया है । देखना यह हैं, कि किस ने यह पाठ स्वयं पढ़ा है ओर 
किसन उससे लिया है । यह स्पष्ट है कि सूत्र किसी छन्द में. 
नहीं, ओर कारिकाएं आर्या उन्द में हें । सो कारिकाकार 
ने तो यह पाठ इसीतरह रचना था, क्योंकि उसको आयी 
छन्द बनाना था । पर सूत्रकार ने छन्द नहीं बनाना था। 
दैययोग से उत्त से ऐसा बनगया हो, यह भी नहीं । क्योंकि और्या 


है सांख्य-शास्र 

छन्द पात्राछन्द है । देवयेग से उसका सारा अर्ध बन जाए 
बड़ा कॉठन है, फिर एक जगह नहीं, दो जगह । ओर दो ही नहीं, 
तीसरी जंगह भी है। कारिका २८ का पूर्वाप है।  स्ालिक 
एकादशकःप्रवतते वेकृतादहंकारात्‌ इस के स्थान सूत्र 
३१८है “सालविक मेकादशक प्रवतते वेक्ृताद हंकारात” 
पत्र ओर का रिका में केवल पुनपुसक का भेद है। वस्तुतःसूजका रिका 
एक ही हैं। यहां “ प्रवर्तते ”” इस क्रिया पद का मध्य में आना 
भी इस बात का साधक है, कि यह छन्दोरचना हुई है। छन्दो 
रचना कारिकाकार को है अभीष्ठ थी | सो उसने यह पाठ खये 
रचा, सूत्रकार ने उससे लिया, यही सिद्ध होता है। इतना देवयोग 
ही नहीं होता गया, ओर भी तो सूत्रग्रन्थ हें, इनमें से भी तो 
किसा को आया छन्‍्द के देवयोंग का सोभाग्य मिलता। और 
यह तो हमने छोकार्थ दिखलाए हैं । कछोक पाद तो कई जगह 
ठीक इसीतरह मिले हैं । ( देखिये कारिका १७)“ संघात 
पराथाल्वात त्रिगुणादि विपर्ययादपघिष्ठानात्‌ । पुरु 
पो(स्ति भोक्तभावात्‌ केवस्यार्थ प्रवृत्तरच ”।सत्र २। 
१४० से १४४ तक “ संहय परायेत्वात, त्रिगुणादि वि- 
. हूँ कप जा कु बक न 
पययातू, आधपहानाचात, भाक्त भावात्‌, कवस्याथ 
भहत्तरच । तया कारका « शक्तस्य शक्य करणात्‌, 
कारण भावानच्च। छू १। ९११७, १९८ “गक्तस्थ शक्‍्य 
कारणात, कारण भावान्च | तथा कारेका १६ “ परि- 
माणात, समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेरव ” सत्र १।१३०. 


भूपिका ५ 
स१३२ तक । “परिमाणात्‌, समन्वयात्‌, शाक्तितरवेति । 
तथा कारिका ५४ « ऊर्प्व सत्तविशालस्तमोविशा- 
लश्च मूलतः सगे: । मध्ये रजो विशालो ब्ह्यांदिस्त- 
म्बपयन्तः ” रुत्र “ ऊध्व सत्त विशाला, तमो वि- 
शाला मुलतः, मध्ये रजो विशाला, आतद्रह्मस्तम्ब- 


पयेन्तम््‌ 2 ३।॥ ४८, ४९, ५०, ४39 । तथा “ साक्ष्म्यात्‌ 
तदनपलब्धिः ” कारका < सूत्र १। १०९ हैं, इत्याद ॥ 


आयो इन्‍्द में सत्रां की इतनी रचना अकस्मात नहीं हुई । 
इसमें हेतु यही होसक्ता है, कि कारिकाओं से यह मूत्र लिये गए 
हैं, अतएवं कारिकाओं से नए हैं ॥ 

( ३ ) वाचस्पति मिश्र एक बड़ा योग्य दाशेनिक हुआ है। 
उसने छहों दर्शनों पर ग्रन्थ रच हूँ । वेशेषिक न्याय, योग ओर 
वेदन्त पर तो भाष्यादि पहले विद्यमान थे, इसलिये उस ने सीधा 
सत्रों पर नहीं, किन्तु सत्रों के भाष्यादि पर अपनी टीका लिखी 
है। मीमांसा पर भाष्य और भाष्य पर सविस्तर व्याख्या कुपारिल 
भट्ट की पहले ही विद्यमान थी, इसलिये वाचस्पाते ने मीमांसा पर 
एक स्वृतन्त्र ग्रन्थ लिखा है। इसका यह भी हेतु था, कि मामांधा में 
दाशेनिक विचार बहुत थोड़े सूत्रों में है शेष सब कमकाण्ड को इति 
कर्तव्यता पर विचार हैं। दाशनिक वाचस्पति को दाशनिक वि- 
चारों से ही प्रेम था, वह उसने अपने स्वतन्त्र ग्रन्थ में दिखला 
दिये । पर सूत्रों के प्रमाण उस ग्रन्थ में बराबर हैं । अब सांख्य में 
वाचस्पति मिश्र ने अपनी टीका लिखने के लिये यहि. कारिकाएं 
चुनीं, और इन सूत्रों में से एक भी सूत्र अपनी टीका में उद्धत नहीं 
किया । यदि यह सूत्र उसके सामने होते, तो वह इन पर यदि 


६ सांख्य-शास्र 


पुराना कोई भाष्य पाता, तो उस पर दीका लिखता, न पाता तो 
सीधा सूत्रों पर भाष्य लिखता, इतना उदासीन न होजाता, कि 
पक सत्र भी प्रमाण न देता । इससे स्पष्ट है, कि उसके सामने 
सत्र थे ही नहीं, कारिकाएं ही थीं। इसलिये कारिकाएं इन सूत्रों 
से पुरानी हैं ॥ 

(४) किश्व इन सूत्रों पर विज्ञानभिक्षु ने अपने भाष्य में कई 
जगह कारिका के प्रमाण दिये हैं, पर वाचस्पाते ने कारिका की 
टीका में इन सूत्रों का कोई प्रमाण नहीं दिया ॥ 

(५) सूत्रों की बनावट से भा यह सिद्ध होता है, कि सूत्र 
कारिका के ढांचे में ढले हैं । जेसे कारिका १२ में है “ प्रीत्यप्री- 
तिविषादात्मकाः,” खत्र *। १२७ में है “ प्रीत्यप्रीतिवि 
पादायेः ” यहां सत्र की स्व॒तन्त्र बनावट “ सुख दुःख मो - 
हांथे:” अच्छी होमक्ती थी। कारिका<अपें है “चक्रश्रमिवद 
धत शरीरः” सत्र ३८२ है “चक्र भ्रमणवद्‌ ध्त शरीरः” 


"फ 004. 


इस“घत शरीरः” पद को 'तिष्ठाति” की आकाडुक्षा है । यह 
पद कारिका में विद्यमान है, सूत्र में अध्याहार करना पड़ता है ॥ 


इत्यादि देतुओं से कारिका इन सूत्रों से प्राचीन सिद्धि 
होती हैं, ओर कारिका कपिल के उपदेश के बहुत पीछे की हैं, 
तब यह सूत्र सुतरां कपिल रचित नहीं होसकते। 

ओर भी स्पष्ठ हेतु हैं, जिनसे यह सूत्र कापेल रचित प्रिद्ध 
नहीं होते । कारेका ७० में लिखा है, कापेल ने आघूारे को 
उपदेश किया, आसूुरे ने पंचशिखाचार्य को, पंचशिखाचार्य 
ने फिर क्ास्त्र का विस्तार किया। इस से यह धिद्ध होता 


_ भूमिका 5 
है, कि कापेलराचित शास्त्र छोटा सा है, उसका खोलकर 
कहनेवाला शास्त्र पंचाशेखाचार्य का है । पंचशिखाचाय्य 
कपिल के शिष्य का शिष्य था। अब यह दर्शब छोटा सा नहीं, 
बड़ा सविस्तर है। यादि इसको छोटा सा मानें, तो इसका विस्तार 
भाष्य होसकता है। पर पश्चशिखाचाय ने भाष्य नहीं रचा, सूत्र 
ही रचे हैं। इससे स्पष्ठ है, कि कापेल के बहुत थोड़े स्तत्रों का पश्च- 
शिखाचार्य ने अपने बहुत अधिक सत्रों में विस्तार किया, ओर 


मत ली की 


वह बहुत थाडे स सूत्र यह नहा हासक्ते, जा ५२८ ६ | 


फिर इन स्त्रों में २२ ओर ६।६८ इन दो सूत्रों में पश्च- 
शिखाचार्य का मत दिखलाया है । यादे यह सूत्र कापेलराचित 
होते, तो इनमें पश्चशिखाचार्य को अपने प्रमाणीभूत आचार्यों में न 
दिखलाया होता, जब कि पश्चशिखाचाय ने कापेल से शिक्षा पाए 
हुए आसूरे से जाकर यही शिक्षा ग्रहण की । और यह बात कि 
कपिल ने पहले आसुरि को यूही उपदेश [दिया हो, शास्त्र न रचा 
हो, शास्त्र पीछे रचा हो, जब पश्रशिख भी आचाये बनगया हो, 
ठीक नहीं । क्योंकि स्त्रयं पश्चशिखाचार्य ने अपने सूत्र में लिखा है,कि 
है आसरये तन्त्रे प्रीवाच ” आखूरे की शास्त्र पढ़ाया (देखो 
पूर्व पृष्ठ र ) । अतएव यह शास्त्र जिप्त में पअशिखाचार्य, शास्त्र 
कार का प्रामाणिक पुरुष है, कपिल राचत नहीं । किश्व योगदशेन 
पर व्यासभाष्य में पश्चकशिखाचार्य के कई सत्र प्रमाण दिये हैं। 
' धष्ठितन्त्र का भी प्रमाण है, पर इन सूत्रों में से कोई प्रमाण नहीं।, 
यादि यह सूत्र कापेल राचित होते, तो क्या भगवान व्यास पश्च- 
शिखाचार्य के ही सूत्र प्रमाण देते, इन में से कोई न देते । इस से 
सिद्ध है, कि यह कपिल के हैं ही नहीं ॥ 


र्ध सांख्य-शा्स 


सच तो यह हे,कहां आदिविद्वात भगवान्‌ कपिल और कहां 
यह सूत्र, जिनमें वेशेषिक न्याय बौद्ध के अवान्तर भेदों के और 
नवीन पारेष्कृत वेदान्त के पारिभाषिक शब्द # लिखकर उनका 
खण्डन कया हैं । जिस से पाया जाता है, कि इन पारिभाषिक 
शब्दा के प्रचार के पाछ यह ग्रन्थ रचा गया । केवल यही. एक 
दशन हैं, जिस म॑नव्य न्याय के ग्रन्थों की तरह मंगछाचरण पर 


बिचार किया ३“मंगला चरण॑ शिष्ाचारात फलदशैनात 


श्तितश्रोते! 5।१ 


अब हम यह पता छगाना चाहिये, कि फिर कपिल्समुनि प्र्ण 
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_ क्षिलमुनि प्रणीत शस्त्र कोन सा है। विज्ञान भिन्नु भूपिका 


कपास मे लिखा है कि तत्व समाख्यं हि यत्‌ 


ओि९॥८३४९५४४६९०८३६०४३४६२६ 


संक्षिप्त साख्यदशन तस्येव प्रकरेंणास्यांनिवंचनस ” 
तत्समास्त नाभा जा संक्षिप्त सांख्पदशन है, उसी को इ्स 


( पड़ध्यावा-दशन ) में खोलकर बतलाया गया है । इस स॑ 
स्पष्ठ है कि मूल सांख्यदर्शन तत्त्तसमास है ॥ 


ः तत्वसमास की हूढ़े करते हुए मुझे तीन ग्रन्थ मिले हैं, एक तो 


%६०४३%६३६ &६2६%६:६०६०६ 
तट उ्मास की ढूढ़ 2 तन वुजनायथ खशर स जो उनके बड़ों के 


ओर सम्पादन 39६ न 
आता छध्र/ जय में था। इसके आदि ओर समाप्ति 


 कैपिलम॒ान प्रणातं ततसमासाखूय सांख्यदर्शन 
लिखा है । इसके सूत्र २२६ं। ओर भाष्य सनन्‍्दनाचार्यकृत है। 
दूधरा अपने पूज्य धम श्राता गोस्वामी गेगादासजी से मिला है। 
आ उन्होने गोबिन्दाचार्य के पुस्तकसे स्वय॑ लिखा है। सूत्र इसके 


# देखो १(२०--२५ : १४४२-४७ ; ५ | ५४--५७ ; ६॥१५ ६३॥ 


भूमिका ९ 
भी २० हैं। यह मूल है । हां सूत्रा्थ टिप्पनी में दिया हुआ है । 
बीसरा पुस्तक १९९० इईं० में कलिकाता में छपा था । इस पर 
हारेहर के पुत्र परमहंसाचार्य माधव पारित्राजक का राचित विवरण 
है। सूत्र इसके भी २२ हैं । इन तीनों के आधार पर में इस ग्रन्थ 
को सम्पादन करता हूँ । यह छोटे २ सूत्न ओर संख्या में २२, 
तथापि इन में सांख्य का मूल उपदेश पूरा है॥ 

: सांख्य के दूसरे प्राचीन ग्रन्थ पश्चशिखाचार्य के सत्र हैं। 
है. 4 अल कक. यह ग्रन्थ सुझे अभातक नहीं मिला, न किसी 
प्रायीन ग्रन्थों का ” से इसकी विद्यमानता का है पता छगा है। 
उलट जालाललध्क& पर जो सूत्र इसके योगभाष्य में उद्धत किये 
हुए हैं, वह बढ़े मनोहर और सविस्तर है । जब तक वह सूत्र पूरे 
मिले ( वा कदाीचित हमारे दोभाग्य स्॑ अब न ही मिर्ले ) तब 
तक मेंने उन उद्धत सारे सूत्रों को इकहा करके उचित क्रम में 
रखकर छाप देना उचित समझा है, जिससे हमारे पाठका को 
. उतना रस तो मिकत जाए। तीसर। प्राचीन पुस्तक वाषंगण्याचय 
प्रणीब पृष्टितन्त्र है | यह भी अभी तक बड़ी द्वेंढ से भी नहीं 
मिल्ता। पर सांख्यसप्तति इसी पष्ठितन्त्रके आधार पर बनी है । उस 
के साबैस्तर विषय को इसमें सांक्षिप्त किया गया है, ओर उसकी 
आख्यायिकायें इसमें छोड़ दीगई हैं, तथापि इस ग्रन्थ में सिद्धान्तों 
का सविस्तर वर्णन है, इसलिय पश्चशिखाचाय के सूत्रों के अनन्तर 
सांख्यसप्तति का सम्पादन भी उचित समझा है। इससे सांख्य के 
सारे सिद्धान्तों का सविस्तर वर्णन होजाएगा । अतएव तक्तव 
समास ओर पश्चशिखाचार्य के सूत्रों के साथ सांख्य सप्तति को 
अवश्य पढें। 


१० सांख्य-शाख्र 


तत्त्व-समास 


अथातस्तत समासः ॥१॥ 


शब्दाथ-( अथ ) अब ( अतः ) इस लिये ( तत्त्व-समासः ) 
तत्वों का संक्षेप । 
अन्वयार्थ-अब ( यतः दुःखों की निद्क्ति का साधन तष्तों 


कर मर 


का यथाय ज्ञान है ) इसालिये तक्षों का संक्षेप कहते हैं ॥ 


भाष्य-इस जगव्‌ में चेवनावाले प्रयेक जन्तु को “ में सुखी 
होउं, कभी दुःखी न हों” । इसप्रकार सुख की उत्पत्ति और 
दुःख की निद्वत्त में बलवती इचछ। होती है । पर दुःख की निदत्ति 
हुए बिना सुख की उत्पत्ति हो नहीं सक्ती, क्योंकि सुख और 
दुःख प्रकाश ओर अन्धकार की नाई परस्पर विरुद्ध धर्म हैं । 
वह इकहे रह नहीं सक्ते । सो जो यह चाहता है, के सदा के 
सुख में वास करे, उसको दुःख की जड काट देनी चाहिये । दुःख 
की जड़ अज्ञान है, जितना अधिक अज्ञान होगा, उतनाही अधिक 
दुःख होगा, ओर जितना थोड़ा अज्ञान होगा, उतनाही थोड़ा 
दुःख होगा, क्योंकि जिप्त तेत्त का अज्ञान होगा, उध्ी से दुःख 
होगा । जिसका यथार्थ ज्ञान होगया, उससे फिर दुःख नहीं, सुख 
होगा। जिस २ तत्त्व का यथा ज्ञान होता जाएगा, उस २ से 
अभय मिलता जाएगा,नव सारे ठत्तों का यथा ज्ञान होजाएगा, 
तो सब से अभय मिल जाएगा । सो सारे तत्त्वों का यथाथ 
जानना ही दुःख की जड़ को काटना है, इसलिये सारे तत्त्वों का 
संक्षेपतः विचार आरम्भ करते हैं ॥ 


तकत्त-सामस ० 
संगति--तत्वों के कहने की प्रतिज्ञा करके अब तीन सूत्रों में 
संक्षेपतः सारे तत्वें। का वणन करते हैं (- 
अशे प्रकृतयः | २-षोडश विकाराः | ३-पुरुषः ४ । 
अर्थ-आठ प्रकृतियें (२) सोछ॒ह विकार (३) पुरुष (४) 


..._ भाष्य-तक्त यह २५ हैं--अव्यक्त, महत, अहड्डार, पांच 
तन्मात्र, पांच महाभूत, ग्यारह इन्द्रिय, ओर पुरुष ॥ 

इनमें से पुरुष चेतन है, शेष २४ जड़ हैं। इस तरह पर इन 
तक्त्वों के दो भेद होसक्ते हैं, नड़ ओर चेतन। जड़ के फिर दो 
भेद हैं, पक्ृति ओर विक्वाति | प्रकृति वह जिस्त से आगे कोई 
ओर तत्त्व बन जाता है, विक्ति वह जिससे आगे कोई नया तत्त्व 
नहीं उत्पन्न होता ॥ 

प्रक्तियां आठ हैं, अव्यक्त, महत्‌, अहड्भार और पांच तन्मात्र। 
इनमें से मूछतत्त तो अव्यक्त ही है, ओर सारे तत्व उससे इसतरह 
पर उत्पन्न हुए हैं । कि पहले केवल एक अव्यक्त ही तत्त्व था, 
पुरुष उस अव्यक्त में सोए पड़े थे। अब जैसा कि चुम्बक की 
सन्निधि से लोद्दे में क्रिया उत्पन्न होती है, इसी तरह चेतन पुरुषों 
की सल्निधि से अव्यक्त में क्रिया हुईं | वह क्रिया पुरुषों को 
सन्निधि में पुरुषों के लिये हुई थी, इसलिये उसका फरछ यह हुआ 
कि अब्यक्त से महत्‌ उत्पन्न हुआ | यह महत्‌ ही पुरुष के लिये 
अन्ग!ऋरण वा बुद्धि है। इसी को समपष्टिरुप में महत्‌ तत्त्व वा सब 
का सांझा अन्तःकरण ओर इसी को व्यप्टिरुप में बुद्धि वा अपनारे 
अन्तःकरण कहते हैं। इस महत्‌ में फिर आगे क्षोम हुआ, तो 
अहड्लार उत्पन्न हुआ, अधथीात्‌ ममाष्टे आस्मिता / में हूं” की 
दात्ति उत्पन्न हुई, यह महत्‌ का कार्य द्रव्यरूप है। फिर अहड्भार 
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में श्षोम होकर पञ्च तन्मात्र अथाव बाब्द तन्मात्र, * स्पशे 
तन्पात्र, रूप तन्पात्र, रस तन्मात्र, ओर गन्ध तन्‍्मात्र, उत्पन्न हुए, 
अहड्ार से ही ग्यारह इन्द्रिय + भी उत्पन्न हुए । पश्च तन्मात्र 
से पश्च महाभूत जर्थाव आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी 


उत्पन्न हुए ६ ॥ 

इनमें से पहले आठ अव्यक्त, महत्‌, अहड्भार ओर पश्च 
तन्मात्र प्रकृति कहलाते हैं। क्योंकि इनमें से प्रमेक से आगे एक नया 
तक्त्व उत्पन्न होता है-अव्यक्त से नया तक्त महत्‌, महत्‌ से नया 
तत्व अहड्डार, अहृड्भार से नए तत्त्व पञ्च तन्‍्मात्र ( ओर इन्द्रिय ) 
पञ्च तन्‍्मात्र से नए तत्व पश्च महाभूत उत्पन्न होते हैं । अब अह- 
ड्वार से जो इन्द्रिय ओर पश्चतन्मात्र से जो महाभूत उत्पन्न हुए हैं, 
वह सोलह विकाते वा विकार है, क्योंकि इनसे आगे जो कुछ 

जज आर ५, ञ ५ हक 

उत्पन्न होता हं-जसे प्रथिवी से गो, गो से दूध, दूध से दही 

*» अथात किसी दूसरे तत्व से न मिला हुआ निरा शब्द 
द्रव्य, इस्रीप्रफार स्पश तन्मात्र इस्यादि में जानो हु 

| ग्यारद्द इन्द्रिय, पांच झ्ानिन्द्रिय-नेत्र, ओोज, प्राण, रसना 
और त्वचा | पांच फर्मन्द्रिय-बाणी, दस्त, पाव्‌, उपस्थ, गुदा। 
ग्यारहवां मन | सांख्य का सिद्धान्त दे, कि इन्द्रिय अहदडुगर से 
उत्पन्न हुए हैं जब “ में हू ” फी हक्ति फा उत्पादक सामान्‍य द्रव्य 
उत्पन्न हुआ, तो वही “में देखता हूं ' इत्यादि विशेषद्वत्ति के उत्पा- 
दफ विशेष द्रव्य में परिणत हुआ ॥ 

धै; तन्मात्रों के मेल से महाभूत उत्पन्न हुए । दाब्द तन्मात्र 
के साथ थोडा २ दूसरे तन्मात्रों के मेल से आफाश उत्पन्न इआ । 
आफाश में अधिक तत्य शब्द तन्मात्र है, दूसरे तन्मात्र थोड़े २ 
मिले हुए हैं । इसीलिये आकाश का मुख्य गुण शब्द है| इसीप्रफार 
स्पश तनन्‍्मात्र फी भधिकता से स्पशगुण वायु,रुपतन्मात्र की अधिफता 
से रूपगुण तेज, रस तन्मरात्र फी अधिकता से रसगुण जल, 
गन्घतन्मात्र की अधिकता से गन्धगुणा पृथियी उत्पन्न हुई ॥ 
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इसादि, वह कोई नया तत्त्व नहीं बनता, जो धर्म पृथिवरी में हे, 
वही आगे गो, दूध, दही में हे, इसलिये यह निरे विक्रते हैं ॥ 
आठ प्रकृति और सोलह विकाति यह चोबीस तत्त्व जड़ हैं,मूछ 
में एक ही जड़ अव्यक्त है, ओर सब उपके साक्षात वा परम्परा 
से पारेणाम है । पद्चौसवां पुरुष चेतन तत्त है, जो इस शरीर में 
द्रष्ठा है। इसी के सम्बन्ध से यह शरीर चेतन सा होरहा है ॥ 


त्रेगुण्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

अर्थ-तीन गुणोंवाला होना। 

भाष्य-सत्त्व, रणस, तमस यह तीन गुण हैं । सक्त का 
स्वभाव प्रकाश, रमस का क्रिया ओर तमस्‌ का स्थिति है। यह 
तीनों स्वभाव हरएक वस्तु में पाए जाते हैं । जो वस्तु स्थिर है, 
उसमे क्रिया उत्पन्न होनाती है, ओर वेगवती क्रिया के पीछे उस 
में प्रकाश प्रकट होजाता है । ओर जो प्रकाशवाकी हैं, वह सम- 
यान्तर में प्रकाशहीन होजाती है, ओर अन्ततः क्रियाहीन भी 
होजाती है। जब एक वस्तु स्थिर है, तो उप्तो तमस्‌ प्रधान है, 
रजस और सच्त गोण हैं, पर हैं वह भी अवश्य, नो अपने समय 
प्र उधी में पकट होजाते हैं । जब वही वस्तु क्रियावाली है,तो उस् 
में रजस प्रधान है, सत्य ओर तमस्‌ गोण हैं, जब फिर वहीं प्रकाश 
बाली है, तो उप्तमें सर्व प्रधान हैं, रजस्‌ और तमस्‌ गोण हें, 
परन्तु हैं समी जगह तीनों विद्यमान । सिवाय पुरुष के ओर जो 
कुछ है, वह सब त्रिगुणात्मक है ॥ 

सर्गात--तानों गणों को कहकर उनका काये द्खिलाते दे :- 

सशञ्चरः प्रात सशथ्चयरः ॥६३॥ 
अर्थ-रष्ठि ओर प्रलय । 
भाष्य-राष्ठटि और प्रढलय॑ इन तीनों गुणों की अबस्था 
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विशेष हैं। प्रछय उस अवस्था का नाम है, कि जब यह तीनों गुण 
सम अवस्था में हों, कोई गोण कोई प्रधान न हो । और र॒ष्टे 
उस अवस्था का नाम है, कि जब इनमें हिलूचल होकर कोई 
गोण कोई प्रधान होनाए, यही शुणप्रधान भाव अब इस सष्ठि 
में पायाजाता है । फिर जब पीछे हटते २ सारा गुणप्रधान 
भाव मिटकर तीनों गुण सम अवस्था में होजाएंगे, वही प्र 
होगी । यह रुष्टि ओर प्रलय गुणों की दो अवस्थाएं हैं, इस लिये 
एक के पीछे दूसरी होती ही रहती है ॥ 
सगति-सष्टि फदकर उसके अवान्तर भेद कद्दते हैं :-- 


अध्यात्ममधिभ्ृतमाषि देवश्व ॥७॥ 

अथे-अध्यात्म, आधिभूत, ओर अधिदेव ॥ 

भाष्य-यह सारी सृष्टि तीन भागों में विभक्त है। एक सीधी 
हमारे आत्मा के साथ सम्बन्ध रखनेवाली जैमे देह, इन्द्रिय, अह- 
कर, बुद्धि । दूसरी प्राणधारियों की भिन्न २ संष्ठि लैस पशु पक्षी 
आदि | तीसरी दिव्य शक्तियों की सृष्ठि जैसे प्ृथित्री सूप आदि ॥ 

तीन ही प्रकार का इनमे सुख दुःख मिलता है । अध्यात्म 
छुख दुःख दो प्रकार का है। एक शारीरिक भर दूसरा मानस। 
शारीरिक सुख शरीर के दृढ़िप्ठ बलिप्ठ फर्वीला और स््रस्थ होने से 
होता है। शारीरिक दुःखवह़ है, जो शरीर की दुषछता और रोगों 
से होता है। मानस छुख वह है, जो शाम संकरपों ओर शान्ति 
आदि से होता है। मानस दुःख वह है, जो ईर्षा अस्नया ओर शोक 
आदि से होता है। अधिभूत वह है, जो दूसरे प्राणियों से होता हे 
जैसे छुख गो घोड़े आ दि स ।ओर दुःख सर्प बिच्छु आदे से । 
आँधरदव सुख, प्रकाश आर दृष्टि आदि से होता है, और दुःख 
अति धर्म और अति हृष्टि आदि से । 


तक्त्ं-समास २७ 


सगति-अब मोक्ष फी उपयोगिंनी अध्यात्म सष्ट फा सविस्तर 

वर्णन करते दें :- हि क्‍ 
पी पश्चाभ्रबद्धयः ॥५८॥ 

अथ-पांच दत्तियां ॥ 

भाष्य-बुद्धि की टत्तियां पांच हैं-प्रमाण विपर्यय, विकर्प, 
निद्रा, भोर स्पाति । प्रमाण जो यथार्थ ज्ञान है, वह तीन प्रकार 
का है, जैसा कि आगे सूत्र २१ में कहेंगे । विपर्यय-आवेश्या- 
अआ्रान्ति, जेसे शरीर को आत्मा समझना | इसका विस्तार सूत्र १२ 
में आएगा। विकल्प जैसे काठ की पुतली | यहां काठ ओर पुतढी 
दो वस्तु नहीं, पर कही जाती दो की तरह हैं। तथा पानी से हाथ 
जल गया?। यहां पानी ओर पानी के अन्दर प्रविष्ठ हुईं जो आग है, 
दो हें,पर कहने में दो अलग नहीं कहीं, केवल पानी कहा है ।यह ज्ञान 
प्रमाण भी नहीं, क्योंकि परीक्षा में काठ और पुतछी दो नहीं, ओर 
पानी जल,नेवाला नहीं। भ्रान्ति भी नहीं, क्योंकि श्रान्ति यथाथे 
ज्ञान होने पर उड़जाती है । सीप को जब सीप समझ लिया, तो 
फिर कोई उसे चांदी नहीं कहें वा समझेगा । पर यहां ज्ञानी भी 
कहने में काठ की पुतढी ओर पानी से हाथ जछूगया ही कहेगा, 
इसलिये यह प्रमाण ओर विपर्यय से भिन्न एक तीसरी द॒क्ति हैं । 
निद्रा सोए हुए मनुष्थों को जो अपनी वेसुधि की सुध रहती है । 
और स्मृति जो इन्हीं दात्तियों का फिर स्मरण होना है ॥ 

पश्च दग्योनयः ॥९ ॥| 

अर्थ-पांच ज्ञान के स्रोत | 

भाष्य-नेत्र, ओत्र, प्राण, रसना, लचा यह पांच ज्ञानन्द्रिय 
ज्ञान के स्रोत हैं, ज्ञान के प्रवाह बुद्धि के लिये अन्दर बहाते रहते हैं, 
नेत्र रुप ज्ञानका, श्रोत्र शब्द ज्ञानका, प्राण गन्धज्ञान का, रसना 
उस सान का ओप मचा स्पणाज्ञान का प्रवाह अन्दर बढ़ाती है| 
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क्‍ पश्चवायवः | 3० । 

अर्थ-पांच वायु । को 

भाष्य-प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान यह पांच 
वायु है । क्‍ 

प्राण अथीव उत्तम जीवन देह के उपारिभाग में रहता है, 
ऊपर के इन्द्रियों का काम उसके आश्रित है । अपान अथाव्‌ नि- 
चला जीवन देह के निचले भाग में रहता है, ओर निचले इन्द्रियों 
( मल मूत्र के त्याग औद ) का काम उसके आश्रित है, देह के 
मध्य भाग में समान रहता है, जो अन्न जलादि खाया पिया जाता 
है, उसके रस को सब अगों के लिये बराबर बांटना उसका काम 
है। व्यान सारी स्थूल सूक्ष् ओर अति सूक्ष्म नाडियों में घूपता 
हुआ शरीर के अंश २ में रुधिर का सश्चार करता है। बदान 
जावात्मा को शरीरान्तर वा छोकान्तर में छेजाता है ॥ 


पश्चकमात्मानः | ११ । 
अर्थ-पांच कम की शक्तियां । 
भाष्य-बोकना, पकड़ना, चलना, मूत्र का त्याग। यह पांच 
शारीरिक के है। इन पांचों करों के करनेबाली बाणी, हस्त, 
पाद, उपस्थ ओर गुदा यह पांच शाक्तियां पांच कर्मेनद्रय 
कहलाती हैं। 
९ का 
पश्चपवा आवशद्या ॥१२॥ 
अर्थ-पांच गांठोवाली अविद्या ॥ 
भाष्य-अविद्ा पांच प्रकार की है । अविद्या, आस्मिता, 
राग, द्वेष, ओर अभिनिवेद ॥ 
शरीर में आत्मबुद्धि अविद्या है । बुद्धि में आत्मबुद्ध अ- 
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स्मिता है। यह मेरे पास हो, ऐसी लोभ की हक्ति राग है | यह 
दूर हो, ऐसी घृणा की दत्ति द्वेष है। में न होठ, ऐसा न हो!/यह 
मृत्य से डर की ठात्ते अभानवेश है । यह पांच गांठवाली अबिद्या 
पुरुष को बड़ा हृढ फांसे हुए है ॥ 


वें | आर 7 
अश्गवशतिधाइशाक्तिः ॥१३॥ 

अथे-अठाईस प्रकार की अर्शाक्त ॥ क्‍ 

भाष्य-मनुष्य के पास बुद्धि एक वह वस्तु है, जिस+ वह भोग 
अपवर्ग(मोक्ष) दोनों के समर्थ होता है, पर यदि बुद्धि में पूर्ण शक्ति 
हो । क्योंकि जितनी घुटि होती है, वह सब बुद्धि की अशाक्ति से 
होती है। बुद्धि की अर्शाक्त अठाईस प्रकार की है। ग्यारह अशक्तियां 
तो ग्यारह इन्द्रियों के मारे जाने के देतु होती हैं, मेसे नेत्र से अन्‍्धा 
होना, कान से बहरा होना, प्राण से गन्ध न आना, रसना से 
रस न मालूप होना, तचा से कुष्ट होना, बाणी से गेगा होना, 
हाथों से लूला होना, पाओं से पंगु होना, उपस्थ से नपुंध्क होना, 
गुदा से गुदावर्त ( मर बन्ध ) होता, और मन ते उन्माद होना, 
यह इन्द्रियों की अर्शाक्ति से बुद्धि की अर्शोक्ति ग्यारह प्रकारकी है । 
बुद्धि की साक्षाव अशक्ति २७ मकार की है। अगले दो स्रों में 
९ तुष्टियां ओर ८ सिद्धियां कहनी हैं, उनके उलटी ९ अतुष्टियां 
और ८ असधिद्धि शा मिलकर बुद्धि की १७ अर्शाक्तियां हैं ॥ 


आर 
नवधा तुष्ट: ॥ १3४ ॥ 
अर्थ-नौ प्रकार की तुष्टि । 
भाष्य-तुष्टि--उपराति-उपराम-हटे रहना । यह पहले दो 
प्रकार की है, एक तो बाहर के विषयों से उपराते-वह बाह्य 
कहलाती है। दूसरी तर्वज्ञान के साधनों से उपराते, वह अध्यात्म 
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तुष्टि कहलाती है। बाह्य पांच प्रकार की है-शब्द स्पश रूप रस 
गन्घ इन पांच विषयों से पांच प्रकार के दुःख देखकर अथीव इनके 
कमाने में दुःख, रक्षा में दुःख, विषयों के नाश में ढुःख, भोग में 
दुःख क्‍योंकि भोग के अभ्यास से कामना बढती है, ओर वह बढ़ी 
हुई कामनाएं पूरी न हों तो कामी को दुःखी करती है। और दूसरों 
की हिंसा का दुःख ( क्योंकि विना किसी का कुछ छीने भोग 
नहीं मिलता ) ॥ 

चार आध्यात्मिक तुष्टियां-प्रकृति, उपदान, काछ ओर 
भाग्य नामी हैं। जसे-यह तो जान लिया,कि आत्मा प्रकृति से अछग 
है, पर आत्मा के साक्षात्कार के लिये धारणा ध्यान समाधि का 
अभ्यास कुछ न करना, इस भरोसे पर, कि प्रकृति पुरुष के भोग 
और अपवगग के लिये काम कर रही है, वह भोग की नाई अपवग्गे 
भी अपने आप देगी। यह प्रकृति के भरोसे पर तुष्टि प्रकृति तुष्टि है । 
अथवा इस भरोते पर, कि संन्यास के ग्रहण से अपव्ग होलाएगा, 
यह “न्यास के भरोसे पर तु उपादान त॒प्ठति है, अथवा इस भरोसे 
पर, कि पुरुष धीरे२ उन्नाते की ओर जारहा है, घबराने की आव- 
इयकता नहीं, उसे सहज स्वभाव से उन्नत होने दो, समय पाकर 
अनायास से मुक्त होजायगा, यह काल के भरोसे पर तुष्टि काल- 
तुष्ट है। अथवा इस भरोसे पर, कि भाग्य से ही मुक्ति होती है । 
अतएव वामदेव को जन्मतेद्दी तक्त्वज्ञान हुआ, इसलिये भाग्य ही 
हेतु है । यह भाग्य के भरोसे पर तुष्टि भाग्यतुष्टि है । सो पांच 
बाह्य और चार आध्यात्मिक मिलकर यह नो तुष्टियां है ॥ 

अष्टधा सिद्धि: ॥१५॥ 
 अथ-आठ प्रकार की सीद्ध।. 
। भाष्य-सिद्धियां आठ हँ | फऊह, शब्द, अध्ययन, महत्माप्ते, 
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दान, आध्यात्मिक दुःखधन, आधिभोतिक दृःखहान ओर आधि- 
देविक दःखहान । ड़ 
ऊह-पव जन्म के संस्कारों से स्वये इस राष्टि को देख भालकर निय 
आनेय चित्र अचिव के निर्णय से २८ तस्तवों का यथार्थ ज्ञान होता । 
शब्द-भेदी गुरु के उपदेश से ज्ञान होना। है 
अध्ययन-नेदादि शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञान होना । 
सुहत्पाप्ति-नों खय॑ लोगों का अज्ञान मिटाने के लिये जगव 
में घूम रहे हैं, ऐसे किसी परम दयालु के मिल जाने से ज्ञान होना । 
दान-नो अपने खाने पीने की भावश्यकताओं से निरपेक्ष झोकर : 
आत्मा को अनुभव करतें हुए मस्त पढ़े रहते हैं, उनको मिट्टी जझ 
भोजन छादन आदि जिप्त वस्तु की आवश्यक्ता है, श्रद्धा के माय 
उस २ वस्त के छादेने से, उनके प्रसाद से ज्ञान लाभकरना । 
यह पांच सिद्धियां तत्वज्ञान का उपाय है । जब इनमें से 
किसी के द्वारा तस्‍्त्वज्ञान होगया, तो फिर उनका फल अगली 
तीन सिद्धयां उत्पन्न होती हैं ॥ 
आध्याशिक हुःखहान-उत्तके आध्यात्मिक सारे दुःख मिटजाते ६ 
आधिभौतिक दुःखहान-उसके आंधिरभातिक सारे दृःख मिटनातेहें 
आधिदेषिक दुःखहान-३ सके आधिदेविक सारे दुःख मिट जाते हैं 
संगाति-अध्यात्म विषयोंका विस्तार करके सूल तत्वों फे घममं कहते दें।- 
देश मालकाथाः ॥ १६ ॥। 
अर्थ-दस मूलभूत घम । द 
भाष्य--अव्यकत और पुरुष के संथाग से रूष्ठि रचना हुई हे। 
सृष्टि में जो धरम पाए जाते हैं, वह कार्य जगत » धर्म हैं । उस से 
पहले मूठ भूत अव्यक्त और पुरुष में जो धर पाए जाते हैं, वह 
सोकिक धर्म हैं। बह दस हैं ।-- 
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अस्तित्व, योग, वियोंग ओर शेषद सित्व यह चार धर्म तो दोनों 
में रत हैं। अव्यक्त और पुरुष दानों में ऑस्तत्व है, दोनों परस्पर 
मयुक्त होते हैं, जिससे सृष्टि रचना होती है, दोनों वियुक्त होते हैं 
लब पलय वा मोध्ष होता है। दोनों पीछे विद्यमान रहते हैं, जब 
सष्ठि नाश हो नाती है | 

एकत्व, अधवत्व और पाराथ्य-यह तीन धर्म अ्यक्त में है। 
अव्यक्त एक है, प्रयोजनवाली है पुरुष को भोग आर अपवग 
देना इसका प्रयोजन है! पराथ है क्‍योंकि पुरुष के लिये काम 
करती है न कि अपने लिये ॥ 

अन्यता, अकर्तृत्व ओर बहुल यह तीन पुरुष के घ हैं। 
पुरुष परस्पर भिन्न हैं, वह स्वरूप से ट्रष्ठ हैं, कर्त्ता नहीं, करतूत 
गुणा में हे । पुरुष संख्या में बहुत हैं । 

सगाति-साष्टे रचना का प्रयोजन कदते हैं :- 

नुग्रहः सगेः॥ १७ ॥ 

अर्थ--अनुग्रह र्ष्ठि । 

भा५+--अव्यक्त की पुरुषके अनुकूल प्रत्त्ति सृष्टि है। क्योंकि 
अव्यक्त. सष्ठि रचना में पुरुष के लिए बुद्धि. अहंकार, इन्द्रिय, देह 
ओर विषय रचती है। उसकी सारी ही रचना पुरुष के लिये है। 
संगति-सृष्टि रचना जिन प्राणियों फे अथ हैं, उनकी सृष्टि कहते हैं:- 


चतुदेशविधों भूत सगेः ॥ १८ ॥ 

अर्थ--चोदह प्रकार का भूत सगे (प्राणियों की रृष्टि ) 

... आएय--चोदह प्रकारका भूत सर्ग है-बआाह्म, प्राजापस, ऐन्ट्, 
देव, गान्धव, पिज्य, विदेह ओर प्रकतेछययद आठ प्रकार का 

देवसर्ग है, जो भिन्न २ कर्म उपासना का फल हैं। नवां मानुफ्सर्ग 
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( मानुषी रृष्टि ) है। मनुष्य से नीचे पछ, पक्षी, सरीरूप ( रींगने 
बाले ) कीट और स्थावर यह पांच प्रकार का तिर्यक्सगं है । 
संगति-भूतसग फहकर उनका बन्ध ओर मोक्ष फद्दत हैं :- 
सकल 0. हक 03 0 का. 
त्राविधों बन्धः ॥१९॥ त्रावंधां मात्तः॥२०॥ 
अर्थ-तै।न प्रकार का बन्ध। १९। तीन प्रकार का मोक्ष ॥ 
भाष्य-तीन प्रकार का बन्ध है-दाक्षिणक, वेकारिक और 
प्राकृतिक । जो साक्षात्कार से शून4 रहकर फल कामना के अधीन 
होकर केदल इृष्ट पूर्न कर्मों में रत हैं, वह दक्षिणमागे से चन्द्रलोक 
में फल भोगकर फिर आते हैं, क्योकि वह अभी मुक्त नहीं हुए, 
उनका बन्ध दाक्षाणक बन्ध कहछाता है । और जो इन्द्रिय ओर 
मन इन विकारों को ही उपासना द्वारा साक्षाव कर रहे हैं। वह 
भी अपनी वासना के अधीन इनमें छीन रहकर फिर जन्प धारते 
हैं, उनका यह बन्ध वेकारिक वा वेकृतिक कहलाता हैं। और जो 
विकारों से आगे पहुंचकर आठ प्रकृतियों को ही साक्षाव कर रहे 
हैं, वह भी अपनी वासना के अधीन इसमें छीन रहकर डुबकी लगाए 
हुए पुरुष की नाई फिर उठते हैं, उनका यह बन्ध प्राकृतिक कहलाता 
है।यह तीन बन्धन हैं इन तीनों दन्धरनों से छूटना तीन प्रकार का 
मोक्ष है । निष्काम होना दाक्षणिक बन्ध से मोक्ष हे, ओर विकंति 
प्रक्रति से चित्त को परे छेजाकर अपने स्वरूप में स्थिति लाभ 
करना वैकारिक और प्राक्तिक बन्ध से मोक्ष है। 


सगति-प्रमेय कहकर प्रमाण फद्दते हें क्‍्योक प्रमेय सिद्धि 
प्रमाण के अधीन द्वोती हे :- 


त्रविध प्रमाणम्‌ कू ॥ २) ॥ 


. # “प्रमाण लक्षणं/” यद्द मुद्रित पुस्तक का पाठ ६ ॥ 








श्र सांख्य-श।ख्र 

अर्थ-वीन प्रकार का प्रमाण । 

भाष्य-प्रमाण तीन अरकार का हैं, प्रथक्ष, अनुमान ओर 
आप्तवचन । अ्रसक्ष जो किसी इन्द्रिय से जाना जाए। अनुमान जो 
किसी चिन्ह से समझा जाय । आप्वचन -- किसी आप का उप« 
देश। आप्त उसको कहते हैं, जिसने पदाथ को साक्षात किया हों 
ओर ससवक्ता हो । 

संगाति-तत्त्व फहकर तस्वशान फा फल कहते हुए प्रन्थ फो 
सम्राप्त करत द्वू 


एतत्‌ सम्यक ज्ञात्वा कृतकृत्यः स्पात्‌ । 
न पुनस्त्रिविधन दुःखेनामिभूयते॥२२॥ 
अर्थ-यह ठीक २ जानकर ( पुरुष ) कृतकृस होजाता है, 
ओर वह फिर तीन प्रकार के दुःख से नहीं दबाया जाता । 
# तत्त-समास समाप्त हुआ # 
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पञ्ञ 


सगति-खांख्यशास्त्र का प्रथम उपदेश किसने किसको किस 
प्रयोजन से किया, यद्द दिखिलाते हैं :- 


आदि विद्यान निमोणचित्तमधिष्ठाय 
कारुणयाद्‌ भगवानपरमर्पिरासुरये जिज्ञा 
समानाय तनत्र॑ प्रोवाच ॥ १ ॥ 


भाष्य-आदि विद्वान ( पहले द्शनकार ) भगवान्‌ परमऋषिे 





पश्चशिखाचाय प्रणीत सांख्यमूत्र २३ 
(कपिल ) ने निरमाणचित्त ( अपने सकरप से रचे, न कि कर्मों से 
बेवस मिले चित्त ) के आधिष्ठ।ता होकर जिज्ञासा करते दुए आ- 
छुरि को दयाभाव से शास्त्र का उपदेश किया ॥ 


संगति-इस सशौि में एक तत्व जड़ और दूखरा चेतन शात 
होता हे, उनमें से ज़ड़ तत्व का वर्णन करते दे :- 


प्रधानं स्थित्येव वतमान विकाराक 
रणादप्रधान स्थात्‌, तथा गत्येव वतमान॑ 
विकार नत्यताद प्रधान स्थात्‌, उस्य- 
थाचास्थ प्रद्व॑त्तिः प्रधानव्यवहारं लभते 
नान्यथा, कारणान्तरेष्वापि काल्पतेष्वेष 
समानश्चचेः ॥ २॥ 

अर्थ-प्रधान यादे स्थिति से ही बर्ले,तो विकार के न करने से 
अप्रधान हों, आर यादि गति से ही बंते, तो विकार के नि होने 
से अप्रधान हो, दोनों तरह इसकी प्र्ृत्ति प्रधान नाम पाती हैं, 
अन्यथा नहीं, जो ओर कारण कल्पना किये गये हैं, उनके विषय 
में भी यह समान विचार है ॥ 

भाष्य-जड़ तत्त्व एक तो मूल है, दूसरा उसका कार्य। जो 
मूलतर्व है, उसको प्रधान कहते हैं. क्योंकि मधान अथोव मुख्य 
वही है, क्योंकि वह असली तत्त्व हैं। काये को विकार कहते हैं, 
क्योंकि वह असली तत्त्व में विकार अर्थात्‌ तबदीली हुई है। 

अब यह प्रधान यदि सदा स्थित ही रहती, कभी भी गाते 
वाढी न होती, ठो कोई विकार न होता । तब प्रधान अभप्रधान 
होजाती । जब उससे छोटा कोई होता ही न, तो वह किससे प्रधान 
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होती । ओर यादि सदा गति में रहती, कभी स्थित न होती, तो 
विकार सदा बना रहता, तब भी प्रधान अप्रधान होजाती, क्योंकि 
. जब दोनों एक बराबर नित्य हुए, तो उनमें से एक प्रधान केसे हो ! 
इससे यह सिद्ध होता है, कि प्रधान में दो सरकार हैं, स्थाति ओर 
गति। स्थिति संस्कार के उदय होने से वह काम बन्द करती है 
ओर प्ररूय होती है। गाते संस्कार के उदय होने से, वह महादादि 
कार्य को उत्पन्न करती है, ओर सृष्टि की उत्पत्ति होती है । इन 
दोनों पस्कारों का उदय अस्त होता रहने से रूट के पीछे प्रछय 
ओर पहछय के पीछे सृष्टि होती रहती है ॥ 

जो कुछ भी आदि कारण माना जाएगा, माया, वा परमाणु 
बा कुछ ओर । उन सब में यह विचार ऐसा ही होगा, यदि वह 
स्थित ही माने जाएं, तो रूृष्टि की उत्पत्ति नहीं होसक्ती, ओर 
यादि सदागतिम ही रहे, तो का ये के नित्य होने से प्रछूय नहीं होगी। 

संगति-जगत्‌ की मूल प्रकृति प्रधान क्या एक हे वा अमेक 
हैं, उसका उत्तर देते हे 


पत्ते व्यवधि जाति भेदा भावान्नास्ति 
मृठएथक्वम ॥ * हा 


अर्थ-मूरत्तिदेश ओर जाति का भेद न होने से मूल तत्त्व में भेद नहीं है 
भाष्य-मेद के ज्ञापक तीन हेतु होते हं-मूत्ति, देश ओर 
जाति जय । कोई पुरुष एक जगह किती पञ्माबी को खड़ा देखकर 
अपने काम में एसा मग्न होगया, कि उसका इघर उधर ध्यान 
बिल्कुल न रहा, इतने में वह पञ्माबी वहां से चला गया ओर 
ठीक उसी जगह एक नेपाली आ खड़ा हुआ। अब जब अपने 
काम से निदत्त होकर वह उसे देखता है. तो कह देता है, कि यह 


# घह खूच वाषंगण्याचाय्ये का है, पश्चदिखाचारयय फो नहीं । 
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वह मनुष्य नहीं है। यहां उसको भेद जितलानेवाली वस्तु जाते 
नहीं, क्योंकि दोनों मनुष्य हैं, देश भी नहीं, क्योंकि वह भी ठीक 
वहीं खड़ा है-किन्तु मूर्ति ( आकार ) है, नो पञ्ञाबी की नेपारी 
से नहीं मिलती है, एवं एक देशवासियों वा एक जाति वाला की 
भी सवथा एक दूसरे से नहें। मिलती है ॥ 

देश-एक ही आक्राति ओर एक दी जाति के दो पार्थेव 
परमाणओं में भेद का ज्ञापक देशभेद होता है ॥ 

जाति--गो ओर घोड़े में भेद की ज्ञापिका जाति होती है। 

भेद के ज्ञापक यह तीनों मृलप्रकृति में नहीं हैं, क्योंकि मूल- 
प्रक्राति सारे व्यापक है, इसलिए देश भेद नहीं। वह एक ही रूप है 
इसलिये मूरत्तिभेद नहीं, मूर्ते भेद के न होने से जाति भेद नहीं । 
सो भेद के ज्ञापक तीनों में से किसी के न होने से मूछतत्व में कोई 
भेद नहीं, वह एक ही है, ओर एक ही रूप है ।' 

संगति-यद सब कुछ यतः एकहदी प्रधान का काये है, अत 
से पदार्थ एक दूसरे के रूप में परिणत द्वोजाते दे, यह स्फूट 
लदाहरणों से दिखलांते हे :- 


जल भ्रम्यो: पारिणामिक रसादे वेश्व 
रूप्यं स्थावरेष रफ्टं तथा स्थावराणां जड़- 
मेष जड़मानां स्थावरेषु ॥ 


अर्थ-जल और भूम का परिणाम से रस आदि सारे रूपों 
बाला होना स्थावरों में देखा गया है, तथा स्थावरों का ज़ड़मों 
में, ओर जड़मों का स्थावरों में ॥ 

भाष्य-ह॒क्ष, लता, वह्छी, झाड़ी, घास आदि स्थावर सर्भ 
जल और भा पे से उत्पन्न होते हैं, इनके पत्र पुष्प फल मूल आदि 


२ ..._. सांख्य-शा्र 
में सब प्रक/र के रस ओर सब प्रकार के रूप आदि पाए जाते हैं, 
इससे प्रतीत होता है, कि जछू ओर परथिवी में सब प्रकार का रूप 
रस आदि है, यादि न होता, तो उसके कारयों में कहां से आता । 
तथा स्थावरों के रत आदि की विचित्रता मनुष्य पशु पक्षी आदि 
जड़मों में देखी गई हे।वह इन के फल आदि को खाते हुए मिन्नर 
रूप आदि वाले होते हैं | इसीप्रकार जज़मों का पारिणाम स्थावरों 
में देखा गया है। हड्डियों करी खाद से अग्रूर के फल पुष्ठ होते हें, 
रूघिर के सेचन से अनार के फल ताल ताल जितने दोजाते हैं। 
इसप्रकार सर्व जल भूमि आदिक सब रूप हैं ॥ 

सगति-पंचभूतों के विषय में कहा है ः-- 


एक जाति समन्वितानामेषां धर्ममात्रं 
व्यावत्तिः॥ «॥ 


अथ-एक जाते से युक्त इनका धर्ममान्न से भेद ॥ 
ष्य-पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश यह पांच महाभूत 
|; इनमें से प्रथिव्री ठोस है, जल स्नेहवाछा है, तेज उष्ण है 
वायु बहनेवाला है, ओर आकाश सारे भरपूर है । यह इनके 
सामान्य धर्म हैं, अर्थात्‌ ठोतपन सारी पार्थिव वस्तुओं में है, इस 
ठोसपन से उन सब वस्तुओं की एक जाति ( प्रथिवीत्व जाति ) 
जानी जाती है। इस एक जाति से युक्त होकर अपने २ विशेष 


घमा। से उनका भद होता हैं। एक वस्तु म जस शब्द आद हांत हूं, 


दूसरी में उससे विलक्षण होते हैं ॥ 
सगाति-शब्द्‌ ओर आकाश के सम्बन्ध के विषय में यह कहा है।-- 


. तुल्यदेश श्रवणाना मेक देशश्रुतित्व॑ 
सवेषा भवाते ॥ ६ ॥ 
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अर्थ-तुल्य देश में ओत्रवाले सब लोगों को एक देश का 
श्रवण होता है ॥ 
... भाष्य-सब छोगों के श्रोत्रों का तुल्य देश है, अथाव उन 
सब का एक आकाश ही आधार है, भाकाश में जो शब्द प्रकट 
होता है, उप्का एक देश जो हमारे श्रोत्र में आकर उत्पन्न होता 


है, वह हमें सुदाई देता है ॥ 
सगति-अब चेतन पुरुष का निरूपण करते हैं :- 


..._ अयंतु खल त्रिष गंणषु कतंपु अक 
तरि च पुरुष तुल्यातुल्यजाताये चतुर्थ 
तत्किया सात्तिण्यूपनीयमानान सर्वमावा- 
नुपपन्नाननुपश्यन न दशन मन्यच्छड़सते ॥ 


अर्थ-न्यह तीन गुणों के कर्ता होते हुए, चोथे,उनकी क्रियाओं 
के साक्षी, तुस्य अतुल्य स्वभाव वाले अकत्ता पुरुष में (बुद्धि से ) 
प्राप्त कराए सारे भावों को स्वाभाषेक देखता हुआ दूसेरे चेतन्य 
की सम्भावना नहीं करता ॥ क्‍ 

भाष्य--सस्त्त, रजस, तमस इन तीनों गुणों में क्रिया उत्पन्न 
होती है, अतएव कर्ता ( क्रिया करने वाले ) यही हैं, इनसे भिन्न 
चौथा जो चेतन पुरुष है वह इनकी क्रियाओं का साक्षी है, अतएव 
बह कत्तो नहीं है। यह किसी अश्ष में गुणों के तुल्य स्वभाववाला 
है, गुण थी अनादि हैं, यह भी अनादि है । ओर किसी अश्ञ में उन 
से विकक्षण स्वभाववाला है, वह जड़ हैं, यह चेतन है । सुख दुःख 
आदि सारे भाव उत्पत्ति वाले हैं, सो तीनों गुणों से उत्पन्न होते हैं, 
अत वह गुणों का धन है, न कि आत्या का । आत्मा केवड 
चैतन्य स्वरुप है, जब बुद्धि हन भावों को आत्मा के सम्मुख रखती 
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है, तो वह इन को आत्मा का स्वाभाविक धर्म समझता हुआ इनसे 
अलग शुद्ध चेतन्य की सम्भावना नहीं करता है। वस्तुतः- 

... अपरिणामिनी हि मोक्तृशक्तिरप्र- 
तिसंक्रमाच परिणामिन्ययथें प्रति संक्रान्तेव 
तद्द्यत्ति मतृपतति तस्थाश्र प्राप्तचेतन्यो 
पग्रहरूपायाबुडिव त्तेरतुकारमात्रतयाबुद्धि 
वत्यवशिष्ट हि ज्ञान दात्ते रित्याख्यायते ।८ 


अर्थ-भोक्त शाक्ति न पारेणाम वाली है, न क्रियावाली है, 

तथापि परिणामी अर्थ (बुद्धि ) में पहुँची हुई की तरह हुईं उसकी 
दात्ते के साथ गिरती है, उस बुद्ध छत्ति को जब चेतन्य को रड्र 
चढ़ जाता है, तो उसके अनुकरणमात्र से बुद्धि दृक्ति से अभिन्न 
ज्ञान दात्ति ऐसे कही जाती है ॥ 

... भाष्य-अमभिप्राय यह है, कि भोक्‍्तू शाक्ति ( आत्मा ) केवल 
चिति शक्ति अथाव ज्ञानस्वरूप है । रूप का ज्ञान, शब्द का ज्ञान 
इयादि जो ज्ञान उत्पन्न होते $, ओर बदलत रहते हैं, यह आत्मा 
का स्वरूप नहीं, आत्पा अपरिण.मी है। यह ज्ञान बुद्ध का १२- 
णाम हैं, रूप ज्ञान के समय बुद्धि का एक परिणाम होता है, शब्द 
ज्ञान के समय दसरा, यही दात्तियां हैं। जब कोई नई दत्ति उपन्न 
होती है, तो चितिशक्ति में न कोई परिणाम होता है, न चितिशक्ति 
बुद्धि में पहुंचती है, किन्तु पारेणामी अर्थ जो बुद्धि है, उस में चेतन्य 
की झलक पड़ने से वह चेतन सी प्रतीत होती है, ओर चितैशाक्ति 
उसमें प्रतीत होती है। यह बुद्धि हात्ते ही ज्ञानकी द॒त्ति कहलाती है। वह; 


एकमेव दर्शनं ख्यातिरेव दशनम ॥९॥ 
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भाष्प-धर्मी जो गुण हैं, उनका अत्मा के साथ अनादि सं- 
योग है, इसलिये गुणों के धर्म जो यह महत्‌ तत्त्व आदीद हैं, 
उन के साथ भी आत्माओं का अनादि संयोग है । यद्यपि प्राति 
कल्प महत्त्व आदि फिर से उत्पन्न होते हैं,” तथाएे प्रवाह से 
अनादि संयोग है । ेल्‍ 
 संगति-चिति चित्त आर वात्तियों का वंणेन फरकफे अज्ञान का 
वणन करते है :-+- 


व्यक्तुमव्यक्त वा सतमात्मत्वना भ 
प्रतीत्य तस्य सम्पद मसुनन्दत्यात्म सम्पद 
मन्वानस्तस्य व्यापदमनु शे चत्यात्म व्या- 
पद मन्यमानः स स्वो5प्रतिबुदः ॥ १२॥ 


अथ-चेतन वा अचेतन वस्तु को आत्मा के तोर पर समझकर 
उसकी सम्पत्ति से आनन्दित होता है अपनी सम्पत्ति समझता 
हुआ, ओर उसकी विर्पत्ति से शोक में डूबता है अपनी विर्पीत्त 
समझता हुआ, ऐसा हर एक पुरुष मूढ है ॥ 

भाष्य-यद्र अविद्या का स्वरूप दिखलाया है। पुरुष का 
आत्मा जस उप्तक कमाए घन आदि वा रहने के घर आदि से 
अछग है, ठीक इसी तरह वह इस शरीर से भी अछूग है, इनके घटने 
बढ़न मरन से आत्मा का कुछ नहीं घटता बढ़ता, तथापि अपने 
स्वरुप का न जानता हुआ वह इतना भूलता है, कि न केवल शरीर 
के हा आत्मा मानकर शरार के सुख दुःख से सुखी दुःखी होता है, 
आपतु पुत्र पत्नी पशु आदि चेतन ओर घन धान्यादि अचतन 
पस्तुआ मे वह ऐसी ममता बांध लेता है, कि मानो वह उसका 
आत्मा ६। अतएवं उनकी सम्पदा देखकर अपने आपको सम्पदा 
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क्षीण होनेसे कहता हैं, में क्षीण होगया। यह सब उसके लिये अपने 
आपको भूलने का फल है, वस्तुतः आत्मा न उनकी सम्पदा से 
सम्पन्न हुआ, न बिपत्ति से विपन्न हुआ ॥ 

संगंति-इन सारी अविद्याओं का. मूल बुद्धि ओर पुरुष फा अविवेक हैं 


बुद्धितः परं पुरुषमाकार शीलविद्यादि 


47५७ 


भिविमक्तम पश्यन कुयोत्‌ तत्नात्मबाद् 
 मोहिन ॥ १३ ॥ 


अर्थ-बुद्धि से परे पुरुष को स्वरुप शील ओर विद्या आदि 
से अछंग न देखता हुआ मोह (भूल) से उसमें आत्मबुद्धि कर लेता है 
भाष्य-पुरुष का स्वरुप-शुद्ध, शीक-उदासीनता और विद्या 
चेतनता है, इसके विपरीत बुद्ध ।नेगुणात्मक होने से अविशुद्ध, 
अनुदाधीन और जड़ है। इन धर्मों से पुरुष बुद्धि से अलग है,तथापि 
उस अलग न समझता हुआ भूल से बुद्धि को आत्मा समझ लेता है। 
संगति-इस अधविद्या के होने से प्रकाशशील भी बुद्धि की अधमे 

में प्रयुत्ति दिखलाते दै-- 


... महामोहमयेनेन्द्रजालेन प्रकाशशीर्र् 
सलमारुत्य तदेवाकार्येनियुडन्ते ॥ १४॥ 


अर्थ-महामोह (राग) रूपी इन्द्र जाल से प्रकाशशीलछ चित्त 
को दांप कर उसा की अकाय मे लगाता है ॥ 

सगति-अकार्यों में प्रदृत्त हुए पुरुषों की रुचियां दी मोक्ष के 
थिरु द् दहोजाती हे :- 


और सांख्य-शार्स 


स्वभाव मक्ला येषां पृवपत्ते राचैम 
वति अरुचिश्व निणेगे मवति ॥ १५॥ 


4-स्वभाव को छोड़कर जिनकी पूर्वपक्ष में रुचि होती है, 
और निर्णय में अरूचि होजाती है ॥ 
भाष्य-अका यो में लगे पुरुषों के चित्त का स्वभाव निर्णय करने 
का बदल जाता है, तब उनकी रुचि पूर्वपक्ष अर्थाव्‌ न परलोक हे, 
न कोई परलोकी आत्मा है, इसादि में होजाती है, ओर पदच्चीस 
तत्वों के निणेय करने भें अरूचि होनाती है ॥ 
संर्गत--पाप फमम अपना स्वतन्त्र फल भी वुः्ख ही देता है, 
ओर पुण्य समूह के अन्तगत छुआ भी पुण्य फल में अपना दुश्ख 
फल देता ही दे, यद्द द्खिलाते हैँ-- 


स्थात्‌ स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्य- 
_वमषेः कुशलस्य नापकषोयारुं, कस्मात्‌ 
कुशल हि मे बव्हन्यदस्ति, यत्रायमावाप॑ 
गतः स्वर्गे प्यपकर्ष मल्पं करिष्याति ॥१६॥ 
अर्थ-(पाप का) थोड़ा भी मेल हो, तो वह हटाना होंगा, 
वा सहारना होगा, किन्तु पुण्य के फल के रोकने में वह समर नहीं 
क्योंकि, पुण्यवान्‌ का और बहुत सा पुण्य है, जिसके अन्तर्गत हुआ 


यह स्वर्ग में भी थोड़ा सा घाटा देगा ही ॥ 
सर्गाति--शुद्ध पुण्य कम किसी को पीड़ा न देकर -सब फी 


4. 


भलाई में रहना हे, सत्य बोलना आदि जितने ब्रत हैं, उनका भी 
यही तात्पय हे, क्योंकि-- 


स यथा ब्राह्मणों ब्रतानि बहुनि समादि 
सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यों हिंसानि 
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दानेभ्यो निवरतेमान स्तामेवावदातरूपा 
महिसा करोति ॥ १७॥ 


अथ-वह वेदवेत्ता जैसे २ बहुत से व्रतों को धारण करता है, 

तैसे २ प्रभाद कृत हिसा के कारणों से हटता हुआ उसी अहिसा 

को शुद्ध स्त॒रूप बनाता है ॥ जितना सचाई आदि में स्थित,होतवा है 

उतना हा वह दूसरा को धोखा देने वा हानि पहुंचाने से बचता 
है ओर उनकी भछाई करता है ॥ 

संगति-पर केवल द्वाद्ध घमे में पाप का कोई लेश नहीं रदहता। 


ये चेते मेत्यादयो ध्याथनां विह्यरास्ते 
वाह्यमाधननिरलुग्रहात्मानः प्रकृष्ट॑ धम 
प्रमिनिवतेयन्ति ॥ १८ ॥ 


अथे-यह जो योगियों के मेत्री(करुणा)आदि काम बाह्मयसा 
धनां को सहायता के बिना होने वाले हैं, यह शुद्ध धर्म को उत्पन्न 
करते हैं 


सगात--हस प्रकार शाद्ध धम में प्रवृत्त रहकर प्राणायाम से 
चिक्त फो द्राद्ध करे, क्योंकि-- 


तपा न पर श्राणायामातू्‌ तता वशाड- 
मलानां दीप्निश्च ज्ञानस्थ ॥ १९ ॥ 
अथ-प्राणायाम से परे तप नहीं, उससे मर्छों की शुद्धि और 


ज्ञान का पभकाश होता है ॥ 
सर्गात--उस श्ञाान के प्रकाश से-- 


तमणुमात्रमात्मान मज॒विद्यास्मीत्येव॑ तावत 
संप्रजानीते ॥ २० ॥ 


रेड . सांख्य-शास्र 


अर्थ-उस अणमात्र आत्मा को द्वेढकर यह हूँ” इस प्रकार 
टीक २ जान लेता है। तब 
तत्संयोगहेतुविवजनात स्यादयमार्त्यन्ति 
का दुःख प्रतीाकारः ॥ २१ ॥ 
. अर्थ-बुद्धि के संयोग का हेतु (अविद्या) दूर होजाने से दुःख 


का इलाज सदा के लिये हांजाता ह ॥ 
पश्चशिसत्राचाय प्रणीत सांख्यसूत्र समाप्त इुए 


न 


सांख्यकारिका वा सांख्य सप्तति । 


मानुष जीवन का उद्देश्य धर्म, अथ, काम,ओर मोक्ष यह चार 
माजुष जीवन का उद्देश्य ] पदार्थ हैं। इनमें से पहले तीन पदाथ पुरू- 
पार्थ कहलाते हैं, ओर चोथा परम पुरुषार्थ कहछाता है ।इनमें से धर्म 
के प्रतिपादन के लिये धम शाख्रा का प्रदत्ति हुई है, एवं अथ के 
प्रतिपादन के लिये अथ शास्त्रों को, काम के प्रतिपादन के लिये 
« काम शास्त्रों की ओर मोक्ष के प्रातिपादन के लिये मोक्ष शास्त्रों को 
प्रदत्त हुई है। यह सांख्यशा्र मोक्षशासत्र है। सो सांख्याचार्यों का 
प्रतिप्राद्य विषय वंह है, जिस के ज्ञान से मोक्ष मिले, मानुष जीवन 
का परम उद्देश्य पूण हो। यही लक्ष्य में रखकर पहले सांख्यश्ाख्र 
का विषयें जानने की इच्छा उत्पन्न कराते हैं :- 

फ ज्जि 8 3 कर 
दुःखत्रयामिधाताज्जिज्ञासा तदपधातकेहेतो । 
दृष्टेसाधपाथो चेन्नेकान्तात्यन्ततो 3भावांत्‌ ॥१॥ 

अर्थ-दुःख तीनों मकार का चोट छगाता है, इसलिये उसेक 
नाश करनेवाले कारण की जिज्ञासा होती हे । यादे (कहो, के) दृष्ठ 
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(कारण) के होते हुए वह ( जिज्ञासा) व्यर्थ है, (तो ) नहीं, क्योंकि 
( इससे दुःख का नाश) अवश्यमेव ओर सदा के लिये नहीं होता॥ - 
। किक करे. कम. बा] 
 व्याख्या-सांख्यशास््र मनुष्य को वह उपाय बतलाता है,जिससे 


जानने भी अवपणक वेषय| दुःख को ऐसा जड़ मूल से उखाड़ दें,कि. फिर 
झा # के कक 4 हक 
का प्रइन | कभी उत्पन्न न हो । सो सांख्य शाखर के 


ज्ञान लान रो की तब आवश्यकता न हो, यदि (१) दुःख जगत 
में विद्यमान न हो (२) वा हो, तो उस को उखाड़ना न चाहते हों 
(३) वा उखाड़ना चाहते हों, तो उखाड़ सक्ते न हों (४) वा उखाड़ 
सक्ते हों, तो सांख्य-शासत्र के विषय का ज्ञान उसका उपाय न हो 
(५) अथवा इस से कोई सुगम उपाय ओर विद्यमान हो ॥ 
अब क्योंकि दुःख जगव में है, ओर उसको उखाड़ना भी 
इस प्रइन के उत्तर में| चाहते हैं, इसलिये कहा है-“क्योंकि दुःख 
तान ताप का वर्णन | तीनों प्रकार का चोट लगाता है, इसलिए 
उस के नाश करनेवाले कारण की जिज्ञासा (होती है )” ॥ 
दुःख तीन प्रकार के ईं-आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
ओर आधिदेविक | इन में से आध्यात्मिक दुःख वह है जो 
अपने अन्द्र से उत्पन्न होता है, वह दो प्रकार का है-शारी- 
रिक ओर मानसिक । अन्दर के विकार से उत्पन्न हुए किसी 
रोग-ज्वर आदि वा फोड़ा फिनसी आदि. से जो दुःख होता है, 
वह शारीरिक है। ओर मन के भाव अथीव काम रोष छोभ मोह 
भग, ईष्यां, असूया, चिन्ता,शोक आदि से जो दुःख होता है, बह 
मानस दुःख है। आधिभोतिक दुःख वह है, जो किसी भूत अर्थात 
प्राणधारी से मिलता है, जैसे कुत्ते, सांप, बिच्छु, भिड मक्खी, 
मच्छर, खटमल आदि के काटने से, दिख पश्, पाक्षियों, के दांत 


जि 


पक्चा, दोछत्ती वा चोंच आदि के मारने से, किसी जरूचर मत्स्य, 
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मगर, ग्राह आदि के काटने फाड़ने से, किसी मनष्य के सुक्का, 
डण्डा, तलवार आदि मारने से, किसी हक्ष का टहना आदि 
गिरने से, वा कांटा चुभने से (पोंदे भी भ्राणधारियों में हैं) जो 
दुःख मिलता है, वह सब आधिभौतिक है। आधिदेविक जो र्थष्टि की 
दिव्य शक्तियों से उत्पन्न होता है, जेसे अतिशीत, अतिघर्म, तीएण 
वायु, अतिदृष्टि, बिजली का गिरना, प्वतों का फटना, भूचाल का 
आना, इत्यादि २ से जो दुःख मिलता है, वह आधिदेविक है ॥ 


रच कक ३ हित 
सो यह दुःख नो हर एक से अनुभव किया जाता है, (१)इस 


पहले दो प्रश्नों] की सत्ता (हस्ती) से इन्कार हो नहीं सक्ता। (२) 
का उत्तर। | और क्योंक दुःख चोट छगाता है,इसका सम्बन्ध 


 अस॒ष्द होता है, इसलिये हरएक पुरुष इसको उखाड़ना चाहता है ॥ 
अब प्रइन यह है, कि दुःख उखाड़ा जा सक्ता है, वा नहीं ! 


हनन »० इसका उत्तर यह है, कि उख़ाड़ा न जाना 
प्रइन का उत्तर । उस वस्तु का होता है, जो नित्य हो, अथवा 
उसके उखाड़ने का उपाय अज्ञात हो । अब दुःख यतः नित्य नहीं 
है, इसलिये उखाड़ा जाने के योग्य है, इसलिये इस के उखादने वाले 
साधनकी जिज्ञासा होनी चाहिए ( ४ ) ओर जिन्ञाप्तुओं की इस 
जिज्ञास्रा को यह शास्त्र पूरा करता है, इसलिये इसका जानना 
आवश्यक है, यह आशय है ॥ 

इस पर आशंका करते हैं,कि दृ्ट (प्रयक्ष कारण) के होते हुए वह 
'छुगम उपाय की थि- ((जिज्ञासा)व्यर्थ है”इसका यह आशय है, कि 
द्यमानता का प्रइन |अच्छा माना, कि जगत में दुःख विद्यमान 
है, उस के डखाड़ने की इच्छा भी सब को है,उखाड़ा जा भी सक्ता 
है, ओर सांख्यशास्र उसके उखाड़ने का उपाय भी ठीक बताता 
है, तो भी मांख्यशासत्र का विषय जानने की आवश्यकता नहीं, 
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जब कि सांख्योक्त उपाय की अपेक्षा समस्त दुःखों के दूर करने 
के एक नहीं, अनेक, सुगम उपाय विद्यमान हैं,उन की विद्यमानता में 
अक्के चेन्मधुविन्देत किमये पते वजेव । 
इृश्स्याथस्य ससिदझो को विदान्‌ यत्न माचरेत्‌ । 
अर्थ-घर के कोणे में हो याद शहद मिल जाए, तो किसलिए 
पर्वत पर जाए। जब अभीष्ठ वस्तु मिल गई, तो फिर कोन बुद्धिमान 
परिश्रम उठाए॥ इस कहावत के अनुसार कोन विद्वान सांखूय में कहे 
कठिन उपाय में प्रदत्त हो। हैं सेंकड़ों आसान उपाय,जो शारीरिक 
दुःख के प्रतीकार (इजाल)के लिए योग्य वैद्यों ने उपदेश किये 
हैं। मानत सन्‍्ताप के भी दूर करने के लिए मन भाती स्ली मन भाता 
खान,पान वस्र भूषण घर आदि का प्राप्त करना आसान उपाय है, 
इसका उत्तर देते हैं “ नहीं, क्योंकि इन से दुःख का 
'इस प्रश्न का उत्तर ] नाश अवश्य ही ओर सदा के लिए नहीं 
होता ”। यह अभिप्राय है, कि निःसन्देह यह उपाय हैं, पर 
इनसे अवश्यमेव दुःख का नाश नहीं होता, बड़े २ योग्य वेद्य 
इकठ्ठे मिलकर इलाज करते हैं, दबाइयां भी परखी हुई बर्तते हैं, 
प्र रोगी को चगा नहीं कर सक्ते । यही दशा मानस, आधिभोतिक 
आधिदेविक दुःखों के इलाजों में देखी जाती है। किश्व इन उपायों 
से दुःख सदा के लिए दूर नहीं होजाता, किन्तु निदत्त हो चुके 
दुःख की भी फिर उत्पत्ति देखते हैं। सो सुगम भी दृष्ठ उपाय असली 
उपाय नहीं, हमें वह इलाज चाहिए, जो दुःख के मिटाने में चूक 
कभी न करे, और ऐसा जड़ से उखाड़े, कि सदा के लिए दुश्ख 
दूर होजाए। ऐसा उपाय सांख्यशास्त्र से हि जाना जाता है, इस 
लिये जिज्ञासा व्यथे नहीं ॥ क्‍ 

संगात-अच्छा मत हो दृष्ट उपाय,पर श्रोत क मे तो ऐसा उपाय हैं,कि 


३८ सांख्य-शाख्र 


_प्रश्न॒जिनसे दुःख की निहातति अवश्यमेव होती है, क्‍योंकि वह 
अपोरुषेय उपाय हैं, कभी चूकते नहीं,और वह निदहात्ति सदा के लिए 
होती है, जता कि कहा है :-“अपाम सोम मझता अभृम ८ 
हम ने सोम पेया है, अम्नत हो गए हैं (ऋग० ८।४८।३)। सो इन 
श्रोत कम रूपी सुगम उपायों की विद्यमानता में फिर भी जिज्ञासा 
 व्यथ ही है, उसका उत्तर देते हैं :- 
दृष्वदाजुश्रविकः सह्यविशुद्धि क्षयातिशययुक्तः । 
तदविपरीतः श्रेयान व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात ॥२॥ 
अथ-हृष्ट के तुस्य ही श्रोत है, क्योंकि अश्युद्धि, क्षण ओर 
अतिशय से युक्त है। विरुद्ध इसके वह अधिक अच्छा है जो व्यक्त 
अव्यक्त ओर चेतन के साक्षाव करने से होता है ॥ 
व्याख्या-श्रोव कमंकलाप भी द॒ष के तुल्य ही है,क्यों कि वह अर्शुद्धि 


हुए और श्रौत उपाय (क्षय ओर अतिशय से युक्त है, अशुद्धि शुभ 
फी समता किम में अशुभ के मेल से होती है । और यह 


मेल जीवन भर में कभी न कभी हो ही जाता है । वह भी अवश्य 
अपना फल देता है, अतएवं सुख भोग में भी सभी को- बीच २ में 
दुःख भोग मिलता ही रहता है। क्षय ओर अतिदाय कर्म के फल पें 
होते हैं, नपते लोकिक कर्म खेती आदि का फल क्षीण होजाता है । 
इसीतरह श्रात का भी । फिर छोकिक कर्म की तरह श्रोवकर्म 
भी अतिशय से युक्त है। कम करने में एक से दूसरा दूसरे से ती- 
सरा बढ़ जाता है, ओर उसके अनुसार ही फल में भी बढ़ जाता है । 
ओर दूधरे की सम्षत्तिका आधिक होना हीनसम्पदा वाले को दुःखी 
करता है । इस लिये श्रोतकर्म से भी दुःखमात्र का नाश और अत्यन्त 
नाश न होने से इस अश् में वह भी दृष्ट के तुस्य ही है, किन्तु।-- 


सांख्यकारिका वा सांखूय सप्तति ज 


“इससे विपररात हेतु अधिक अच्छा है” यह आश्यय है, दुःख 
वैदिक शान की महिमा ]द्र करने का वैदिक हेतु दो प्रकार का है 
कम और ज्ञान । कर्म भी अच्छा है, और ज्ञान भी अच्छा है, 
पर इन दोनों में से ज्ञान अधिक अच्छा है । क्योंकि पहले में दुःख 
का पूरा इकाज नहीं होता, दूसरे में पूरा इलाज होजाता है। 

अब प्रश्न यह है, कि इसकी प्राप्ति कैसे होती है,इसका उत्तर 

जान की प्राप्त] देते हैं व्यक्त अव्यक्त ओर पुरुष के साक्षाव 

करने से,व्यक्त जो यह जगव हमारे सामने है, अव्यक्त जो इसका 
मूल कारण प्रकृति है, ओर चेतन पुरुष इन तीनों को साक्षाद 
अलग २ जानने से इसकी प्राप्ति होती है । फिर दुःख अवश्य 
ओर अत्यन्त द्र होजाता है । 

जिस क्रम से यहां व्यक्त अव्यक्त और पुरुष कह्टे हैं, उसी 

ज्ञान प्राप्ति का क्म_] क्रमसे उनका ज्ञान होता है । सब से पहले इस 
दृश्य जगव को साक्षाव करते हैं, उसके पीछे इसकी मूल प्रकृति को, 
तदनन्तर इससारे जड़ जगत से परे चेतन आत्मा को प्रकृति से 
अलग करके देखते हैं । 


संगति--इस प्रकार शास्त्र फे आरम्भ का समाधान करफे 
शारुत्र फा आरम्भ करते हुए सक्षेप स उसका विषय बतलाते हैंः-- 


4 45. 


 मूलप्रकृतिरविकृतिमहदाद्ाः प्रकृति विकृतयः सप्त । 
पोड़शकस्तु विकारो न प्रकृतिनेविकृृतिः पुरुष: ॥३॥ 
अथे-मूल प्रकृति विकृति नहीं है, महत्‌ आदि सात प्रकृति- 
विकृतियां हैं,सोलह विकृतियां ही है, पुरुष न प्रकृति है न विकृति है ॥ 
सांख्य में यह२८तक्त्वमाने गए हैं । प्रधान,महव,अहड्जार,पांचतन्मात्र, 
सांख्यक माने दुएर८तत्व] ग्यरह इन्द्रिय, पांच महाभूत ओर पुरुष । 
संक्षेप से इन २८ के चार भेद हैं। कोई पदाथ केवल प्रकृति 


ड० . साख्य-शतद्र 


“छल रणके चार भेद ८ (8 ४५ 


इन २०क चार भेद ] है, कोई प्रकाति विकृति दोनों है, कोई केवल 
विक्ृतिहै, कोई न प्रकृति हे न विकृति है #। 
इनमें से कोन प्रकाति ही है, इस से कहा है “मूल प्रकृति विक्राति 
के दि नहीं है” प्रक्रति-का रणद्रव्य । देखने में आता 
___|है, कि कारणद्रव्य भी किसी का काये होता 
है, जैसे ईंटें भित्ति (दीवार) का कारणद्रव्य हैं ओर मट्दी का कार्य हैं। 
क्या इसी तरह सभी कारणद्रव्य अवश्यमेव किसी का काये भी 
होते हैं! उत्तर देते हं-नहीं । जो मूछ कारणद्रव्य है, वह किसी का 
कार्य नहीं । जो कारणद्गरव्य किसी का काये है, वह मूल नहीं । 
मूल में कारणद्रव्य अवश्य ऐसा होना चाहिये, नो बनते २ इस 
रूप में आजाए। यदि उसका भी कोई और मूल मानो, तो उसका 
भी ओर,उस ओर का फिर ओर,इस प्रकार अनवस्था दोष आएगा। 
इस लिये कहा है मूल। मूछ प्रकृति विक्राति हो ही नहीं सक्ती 
बह प्रकृति ही होती है, इसी (लिये प्रकृतिशब्द प्रायः उसी के लिये 
बोछाजाता है, उत्ती को प्रधान अव्यक्त और माया भी कहते हैं। 
कोन प्रकृति विकृति ६, ओर कितनी हैं /“इससे कहा है, “महत्‌ 
5 आन विकति आदि सात प्रकृति विकृतियां हैं?” महव, अईकार 
ओर पांच तन्‍्मात्र यह सात पकाते विक्काते 
हैं।महव्‌ अहकार की प्रकृति है ओर मूल प्रकृति की विकृति है 
इसी प्रकार अहंकार तन्मात्रों की ओर इन्द्रियों की प्रकृति ओर 
महव्‌ की विकृति है, तथा पांच तन्मात्र पांच महाभूतों की प्रकृतियां 
और अहकार की विक्ृतियां हैं ॥ 
कौन केवल विक्वातियां है, ओर कितनी हैं, इस से कहा है 
# प्रकृति--कारणद्गव्य । दिक्तति>का्येद्रव्य, जैसे मद्टी प्रकृति 
है घड़ा विकृति है| एवंसूत प्रकृति घस्ञ्र विक्ृति है । 


सांख्यकारिका वा सांख्य सप्ताति १ 


“क्लब विकात ] सोलह विक्ृ॒तियां ही हैं” पांच महाभूत ओर 
ग्यारह इन्द्रिय यह सोलह विक्ृतियां ही हैं प्रकृतियां नहीं %६ ॥ 
पुरुष न प्रकृति है, न विकृति है। न वह किसी से बना है, 
क्रप्रकृति न विकृति] न उससे कुछ बनता है, । वह एक तत्व सदा 
एक रस रहता है॥ क्‍ 
इन सब का युक्ति से उपपादन आगे होगा ॥ 
संगति-इस विषय को प्रामाणिक करने के लिये पहले प्रमाणों 
फा निरूपण करते हैं :- 
टृष्ट मनुमानमाप्वचन च सर्वप्रमाणसिद्धात्‌ । 
त्रिविध प्रमाण मिष्ट प्रमेयासिद्धि: प्रमाणाद्धे ॥४॥ 
अधथ-सोरे प्रमाणों के ( इन्हीं तीनों में ) अन्तगेत होने से दृष्ट, 
अनुमान और आप्त वचन यह ज्िविध प्रमाण अभाष्ट है। यतः 
प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ( होती ) है ॥ क्‍ 
सांख्याचायों को प्रमाण तीन ही प्रकार का अभिमत है । 
संस्य के अभिमत | क्योंकि तीन ध॑ं अधिक प्रमाण जो दूसरे आ- 
तीन प्रमाण | चार्यों ने माने हैं, वद इन वैन के दी अन्तर्गत 
आजाते हैं, वह तान यह हं-दृष्ट, अनुमान, ओर आप्तवचन ॥ 
प्रमाण की आवश्यकता इसालिये है, कि प्रमेय की सिद्धि 
प्र्नाण की आवश्यकता ] प्रमाण से ही होती है ॥ 

. # पूथिवा आदि महाभूतों से आगे भी इक्ष आदि की उर्त्पात्त 
होती है, उनको क्यों नहीं गिना ? इसलिए कि जैसे प्रकतिसे महत, 
महत्‌ से अदहृड्ग र, अहेकार खे पांच तन्मात्र, पांच तन्मात्र से पांच 

 मद्दाभूत नये तत्व बनते आए हैं, वेस पथिव्यादि से आगे बृक्षादि 
फोई अलग तत्व नहीं होते, जैसे पथिवी स्थूलठ और इन्द्रियग्नाह्य है, 
वैसे बृक्षादि. हैं। इसलिये पृथिवी से अलग तत्त्व नहीं हैं। ओर नये 
तत्थ का उत्पन्न फरना ही यहां प्रकृतित्व से आभिप्राय है॥ 


४७२: . साँख्य-शा््र 


सगाते-प्रमार्णां के लक्षण कहते द॑ :- 


प्राते विषयाध्यवसायी हृष्ड त्रिविधमलमानमाख्यातस । 


तलिड्ग लिड्डि प्वकमाप्त श्रतिराप वचने तु ॥ ५ ॥ 

अर्थ-अछग २ विषय का निश्चय दृष्ठ है, अनुमान तीन प्रकार 
: है, वह लिख लिड़ी के ज्ञानसे होता है, आप्तका शब्द आप्त वचन है॥ 
प्रयक्ष प्रमाणों मं बड़ा है, ओर अनुमान आदि उसके अधीन 
_त्यक्ष प्रमाण_] हैं और इसके मानने में किसी का झगड़ा नहीं, 
इसलिए प्रथक्ष का पहले लक्षण कहते हैं- अछृग २ ब्षय का 
निश्चय दृष्ट दै-प्रसक्ष है” नेन्न से रूप का ही ग्रहण होता है,शब्द का 
नहीं, ओर श्रोत्र से शब्द का ही ग्रहण होता है रूप का नहीं, इस 
प्रकार जो एकर इन्द्रिय से अछगर विषय का निश्चय है, यह प्रसक्ष 
है। अनुमान ओर आप्तवचन में ऐसा नियम नहीं, अनुमान और 
आप्वचन से रूप रस आदि सब का ज्ञान होता है । सो नेत्न से रूप 
का वा रूपवाली वस्तु का, तचा से स्पशे का वा स्पशवाली वस्तु 
का, श्रोत्र ७ शब्द का, प्राण से गन्‍्ध का, रसना से रप्त का ज्ञान 
प्रसक्ष है, यह बाह्य प्रसक्ष है। मन से सुख दुःख आदि का, यह 
अभ्यन्तर प्रयक्ष है ॥ क्‍ 

अनुमान लिड्र ओर लिड़ी के ज्ञान से होता है। लिड्र-- 
_अजुमान प्रमाण ] पक्का चिन्ह ओर लिड्री-ऐसे चिन्हवाढा । धूम 
अप्नि का पक्का चिन्ह है, क्योंकि धूम अग्नि के बिना कहीं नहीं 

ता, इसलिए धूम को देखकर अग्नि के बिन देखे भी यह ज्ञान 

होजाता है, कि यहां अग्नि हे। इसप्रकार चिन्ह को देखकर जो 
चिन्हवाले का ज्ञान होता है, वह अनुमान है ॥ 


. अनुमान तीनप्रकार का है-पूवेवत,शेषवत्‌ और सामान्य 


सांख्यकारिका वा सांख्यमप्तति ४३ 
अज॒प्ान के तान भेद ]तोटछ । प्रवेवव वह है, जिसमें चिन्ह ओर 
चिन्हदवाला दोनों उसी रूप में पहले इकठे देखे हुए हाँ । जंसे धूप 
से आगे का अनुमान करने में धूप ओर अभि दोनों इकहे पहल 
रताई में देखे हुए हैं । सामान्यतोदृष्ठ वह है, जो सापान्य रूप से 
देखा हआ हो, पर विशेष रूप से देखा न हो, जसे रुपाद ज्ञान से 
इन्द्रियों का अनुमान होता है। वह इसतरद किं हरंएक क्रिया की 
_ कोई करण ( साधन ) होता है, जैसे काटना एक क्रिया है, उस 
का करण (साधन ) कुल्दाड़ा है, इसी प्रकार रूप का जानना भी 
एक क्रिया है, उसका भी कोई करण अवब्य होना चाहिएं,वह करण 
नेत्र है । इसप्रकार रूप ज्ञान से नेत्र का अनुमान होता है, इसीप्रकार 
दसरे इन्द्रियों का भी । अब वहां जैसे अग्नि को पहले प्रसक्ष देखा 
हुआ था, वैसे यहां किसी इन्द्रिय को कभी पहले प्रसक्ष नहीं देखा 
है। (इन्द्रिय स्व॒ये अतीन्द्रिय है । जो आंख कान आदिक हम देखते 
है, वह इन्द्रियों का घर हैं; इन्द्रिय उनके अन्दर सूक्ष्म शक्तियां हैं, 
जो आंखों प्‌ कभी दिखलाई नहीं देती )। यद्यपि बहुत जगह पर 
क्रिया के करण को प्रयक्ष देखा हुआ हैं, जैसे काटने में कुल्दाड़े 
को, तथापे जैसा करण यहां है, वह कभी प्रसक्ष नहीं देखा । यहां 

रण इन्द्रिय जाति का है, इन्द्रिय कभी कोई प्रयक्ष नहीं देखा । 
यह पूर्ववव से सामान्यतोदृष्ट का भेद है। शेषव॒त्‌ वहां होता है, जहां 
किसी वस्तु के दूसरों से अछंग करके समझ।ना अभाष्ठट हों । 
जे, पृथित्री जलादि से भिन्न है, क्योंकि गन्धवाली है, नो जलछादे 
भिन्न नहीं है, वह गन्धवाली नहीं है। यहां गंन्ध गुण से पृतथेवी 
का जलादि से भेद दिखलाना अभीष्ठ है । इमको व्यतरेक्ती भी 


कहते हैं। अनुमान के पदले दो भेद हैँ । वीत और अबीत । विधा- 
यक अतुमान वोंत दे । निषेषंक अवीत है। वात के फिर दो भेद 


हैं, पृ्वंवद और सामान्यतेदृष्ट | और अवीत को शेषव॒त कहते हैं । 


हा .._ सांख्य-शांख 


. ८ आप्त का शब्द आप्त वचन हे”, आप्त वह है जो यथार्थ 
आप्त बचन प्रमाण ) जानता हो ओर ससवक्ता हो, उसका वाक्य 
आप्तवचन है, इसी का दूसरा नाम शब्द प्रमाण वा आगमप्रमाण 
है। इसमें मुख्य प्रमाण वेद है, क्योंकि वेद अपोरुषेय होने से सारे 
दोषों की शड़ा से निर्मुक्त है। वह दोष जिनसे कोई वचन मानने योग्य 
नहीं होता, यह हें-भ्रम, प्रपाद, ओर विभालिप्सा आदि। कहने वाले 
को आप भुलेखा हो वा अप्तावधानी से कुछ का कुछ कह रहा हो, 
वा जान बूझ्कर धोखा देना चाहता हो, वा इस भ॑ दूसरे का ही भा 
जान कर झूठ बोलता हो । यह दोष पुरुष में ही होसक्ते हैं, वेद अ- 
पोरुषेय है, इसलिये वेद में इन दोषों की शेका ही नहीं होसक्ती । 
. बेद से उतरकर परलोक के विषय में तो ऋषि मुनियों के शात्र 
भी वेदानुकूछ होने से ही प्रमाण होते हैं, किन्तु छोक के विषय में 
वह सभी प्रमाण होतेहें, जो यथाय जानने के पीछे सत्य कहे गए हों। 

बच्चे को जन्मते ही पहले पहल प्रसक्ष होने छगता है, वह 
_प्रमाणों का क्रम ] आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, इयादि। 
इमलिये प्रयक्ष प्रमाणों में जठा है। प्रयक्ष के पीछे उसे अनुमान 
होने लगता है । थोड़े दिनों में ही पाओं की आहट से किसी _ 
का आना समझकर इधर उधर देखने लगता है, माता का हाथ 
लगन से माता को पहचान लेता है, ओर रोता २ चुप कर नाता है 
दोनों हाथ उसकी ओर करने से आने के लिये झुक पड़ता है, 
इस्रादि। अनुमान के पीछे उसे शब्दों की समझ आने लगती है। 
शब्दों का अर्थ समझने में वह अनुमान से काम छेता है, जब वह 
छुनता है, कि घर में एक ने जब दूसरे को कहा है कि 'रोटी ला? तो 
उस दूसरे ने एक काम किया है,तब वह यह समझता है,कि रोटी छा 
कहने ध यह काम करके दिया जाता है । पर अभी तक वह रोटी 
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ओर ला के अछग२ अर नहीं समझा । फिर जब बार २ रोटी ओर 
ला शब्दों को भिन्न २ वाक्‍यों में सुनता है रोटी ले जा, पानी छा! 
इयादि में, तो फिर रांटी ओर ला इन शब्दों का अलग २ अथ 
उसे विदित होजातां है । इसप्रकार उस्ते *ब्द ओर अर्थ के सम्बन्ध 
का ज्ञान होता है। सो प्रसक्ष तो सब से पहले होता है, ओर बिया 
किसी के सहारे के होता है । अनुभान प्रसक्ष से पीछे होता है, 
ओर प्रयक्ष का सहारा लेकर होता है, ओर शब्द अनुमान से भी 
पीछे होता है ओर अनुमान का सहारा लेकर होता है । इसीछिये 
पहले प्रयक्ष फिर अनपान फिर शब्द कहा है ॥ 

प्रयक्ष को माने बिना तो किसी का काम चलता ही नहीं 
ताना प्रमाणा की आवश्यकता ] इसलिए प्रयनक्ष प्रमाण से कोई भी 
इनकारी नहीं | पर अनुमान को चावेक प्रमाण नहीं मानता । उस 
से हम यह पूछते हैं, कि तुम जो कहते हो, ' अनुमान प्रमाण नहीं” 
यह किसके प्रति कहते हो । क्योंकि पुरुष चार प्रकार के होते हैं- 
अप्रतिपन्न, सन्दिग्ध, विपर्यस्त ओर प्रतिपन्न । अपतिपन्न-अज्ञान 
वाला, संदिग्ध-पैशयवाला,विपयस्त-- श्रा न्तिवा छा, पतिप ज्ू-ठी क 
ठीक जाननेवाछा । जो ठीक जानता है, वह तो जानता ही है, उसके 
लिए तो कुछ कहना ही नहीं होता। किन्तु अपतिपन्न, सन्दिग्ध और 
विपयेस्त के लिए ही कहा जाता है, ताकि अप्रतिपन्न का अज्ञान 
मिंटे, सन्दिग्य का संशय मिंटे, ओर विपयंस्‍्त का श्रम दर हो। अब 
यादि कहो कि हम भी इसी प्रयोजन के लिये इन्हीं तीनों के प्रति 
कहते हैं, कि ' अनुमान प्रमाण नहीं? तो हम पूछते हैं, कि तुमने उन 
का अज्ञान, सशय ओर भ्रम केस जाना, क्योंकि दूसरे का अन्नान 
प्रशय ओर श्रम कभी प्रयक्ष नहीं होता, ओर तुम प्रयक्ष से अति 
रिक्त कोई प्रमाण नहीं मानते । दूसरे का अक्ञान, सशय ओर भ्रम 


डे सांख्य-शाख्र 


उसके वेसे बचन सुनकर अनुमान करना होगा, इसीलये ' अनुमान 
प्रमाण नहीं ” ऐसा कहने के लिए ही तुम्हें, बिना इच्छा के भी, 
अनुमान प्रमाण मानना पड़ेगा । शब्द प्रमाण की इसलिए आव- 
इयकता है, कि जहां अनुमान की भी पहुंच नहीं, वहां शब्द पहुँ- 
चाता है, जमा कि यहां आगे ( कारिका & में ),कईगे ॥ 

इन तीनों से अतिरिक्त जो ओर प्रमाण भी कई आचार्यों ने माने 
शेष प्रमाणों का तीनो | ९ पेंहे नहीं तान के अन्दर आजाते हे ! वह 
में अन्तभावष | यह हैं-उपमान, अथापत्तिं, सम्भव, अभाव, 
ऐतिहा और सद्भेव | नाम नामी के सम्बन्ध का ज्ञान उपमान है। 
जेसे माषपर्णी ओषधि के न जाननेवाले पुरुष को वैद्य कहे,कि जगल 
में माषपर्णी लेआओ। और पता यह दे, कि जैसे माष के पत्र होते हैं, 
बैसे उप्त के होते हैं, अब वह जगल में जाकर जिस ओषधि के पत्र 
: माष के पत्रों जैसे देखता है । उसका नाम माषपर्णी समझ लेता है। 
यहां उपमान को अछग प्रमाण मानने वाले का तो यह अभिभाय है, 
कि यह नाम का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष होता, तो हरएक देखनेवाले 
को होजाता। यह अनुमानभी नहीं,क्यांकि नाम एक अपना कल्पना 
किया हुआ संकेत है। नाम का नामी पर कोई निशान नहीं पड़ा 
हुआ होता, जिस से उसके नाम का अनुमान होजाए । 
शब्द प्रपाण भी नहीं, क्योंकि उत्त समय कोई उस ओषधि पर 
अंगुलि रखकर, वा उपकी ओर अगुलि करके नहीं कहं रहा, कि 
यह माषपर्णी है। इसलिए यह एक अछग प्रमाण है,जिप्तसे यह जान 
लिया, कि इसका नाम माषपर्णी है, यही उपमान है। पर वस्तुतः 
यह उपपान अनुपान ही है। क्यांकि जो शब्द जिश्न वस्तु के लिये 
बेला ज।ता ८ । बद उत्तका नाम हांता हे। यह व्यापि उसने अनेक 
जगह देखी है । यहां भ। म।ष जसे पत्रोवारी ओपषाबि के लिए माष- 
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पर्णी शब्द बोला गया था, इसलिए इस ओरषाध का नाम माषपर्णी 
है, वह ऐसा अनुमान से जान लेता है। अथीपत्तिरजों बात अर्थ 


से निकल आए। जैसे किसी ने कहा ' हृष्ट पुष्ट देवदत्त दिन को 
नहीं खाता है, यहां ' अथीव्‌ रात को खाता है ” यह अपने आप 
ज्ञात होजाता है। यह अथोर्पात्ति का विषय है। इसीप्रकार देवदत्त 
के घर जाकर यादि उसे बुलाएं, ओर उत्तर मिले, कि “घर नहीं 
है” तो यहां ' अर्थीव बाहर है ” यह अपने आप ज्ञात होजाता है । 
इसको अलग प्रमाण माननेवाले का अभिप्राय यह हे,कि यहां अनु 
मान करने का अवसर ही नहीं आता, ओर बात सिद्ध होजाती है, 
इसलिए यह अनुमान के अन्तगंत नहीं, स्व॒तन्त्र प्रमाण है। पर 
वस्तुतः यह अनुमान ही है। क्योंकि हृष्ठ पुष्ठ होना आहार का 
चिन्ह हे, और जीते पुरुष का घर में न होना बाहर होने का चिन्ह 
है। इसलिए इन चिन्हों से अनुमान होता है। किन्तु ऐसी बातें 
हमारी इतनी अभ्यस्त होचुकी हैं, कि संशय उत्पन्न नहीं होता 
बड़ी जरदी अनुभान होता है, इतनी जल्‍दी कि पता ही नहीं छगता 
अनुमान होगया, पर हुआ अनुमान ही है, क्योंकि चिन्ह से चिन्ह 
वाले का ज्ञान हुआ है। सो अथोपत्ति अनुमान ही है । संभव है 
अवश्य होना । जैसे किसी ने पूछा, कि रामग्रारण लाखों रुपयों 
का मालिक होगा, इसके उत्तर में दसर ने कहा, रामशरण करोडों 
रुपयों का मालिक है । यहां लाखों का मालिक अवश्य है यह अपने. 
आप ज्ञात होगया। यहां भी अलग माननेवाले का अभिप्राय यही है 
कि बिन' अनुमान के ऐसा ज्ञान होगया । पर वस्तुतः यहां भी 
बहुत जल्दी अनुमान ही हुआ है। अभाव जेसे यहां वस्त्र नहीं 
हैं। यह ज्ञान अभाव प्रमाण से होता है। पर वस्तुतः यह प्रत्यक्ष है 


थ्ट ह सांख्य-शात्र 
है। जिस वस्तु का ज्ञान जिस इन्द्रिय से प्रसक्ष होता है उसका 
अभाव भी उससे प्रसक्ष होजाता है । सो यह प्रसक्ष के अन्तगत है। 
ऐतिह्य जो परम्परा से कईत चले आते है, जैसे गोतम के पाओं 
में नेत्र था ऐसी,बातें प्रमाण नहीं होतीं, क्योंकि उनके केहनेवाले 
का निश्चय न होने से यह ज्ञान तशय वाला होजाता है, ओर यदि 
कहनवलि का आपए्ुहोना निश्चय होजाए तो आप्रवचन प्रमाण के 
ही अन्तर्गत है। संकेत अपने नियत इशारों से मनुष्य अपने 
आभिष्ायों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं, यह सक्रेत प्रमाण 
है। यह भी अनुमान के ही अन्दर आजाता है, क्योंकि संकेत एक 
नियत किया हुआ चिन्ह है उत्त अभिप्राय के जानने का । सो 
इसप्रकार तीन ही प्रमाण हैं, यही युक्ति युक्त है ॥ 
सर्गात-इसप्रकार त्रिविध प्रमाण कहकर अब किस २ प्रमाण 
से किस २ की सिद्धि होती है, यह बतलांत हैं :-- 


# 4०६. 


सामान्यतस्तु दशदतादनद्याणा प्रतातरन॒मानात । 
तस्मादाप चा एसद्ध पराक्षमाप्तागमात्‌ [सद्भधम्‌ ॥ ३६॥ 
अथ-अतीन्द्रिय ( पदार्थों ) की सिद्धि सामान्यतोदृष्ठ अनु 

पान से होती है, ओर (जो) उस से भी अभिद्ध ( है, ऐसा) परोक्ष 
आप्रवचन से सिद्ध होता है # ॥ 

जो पदाथे इन्द्रियों का विषय हैं, वा दोते हैं। उनका ज्ञान तो 
परोक्ष पदाथा का ज्ञान ] इन्द्रियों से वा पूववत्‌ अनुमान से गवारों 
को भी यथाथे होता है। एक गंवार भी विद्वान की तरह इन्द्रियां 


...._ # अंथवा सामान्य की अथोत्‌ इन्द्रिय योग्य जो कुछ हे 
अपेक्षित वा अनपेक्षित (ज़रूरी वा न जरूरी) उस सब की सिद्धि 
तो रृष्ट (-अ्रत्यक्ष) से दोती है, अतीन्द्रियों की अनुमान से, अनुमान 
से भी जो असिद्धिपरोक्ष हे, वह आप्त वचन से सिद्ध होता हे। 
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से प्रयक्ष जानता है, ओर धूम देखकर पूर्ववव अनुमान से अभप्ने 
का अनुमान भी करता है, इनके प्रातिपादन के किए शास्त्र प्रदत्त 
नहीं हुआ, किन्तु अतीन्द्रिय पदार्थों का साधन ज्ञास्त्र का काम है। 
सो अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि सामान्यतोहृष्ठ अनुमान से होती 
है, जैसा कि पूव इन्द्रियों की सिद्धि में दिखला आए हैं और प्रधान 
पुरुषादे की सिद्धि में आगे दिखलाएगें। ओर जहां सामान्यतों 
हृष्ठ अनुमान की भी पहुंच नहीं, जैसे मरने के पीछे कर्मी चन्द्रकोक 
को जाते हैं, ओर उपासक सूर्य छोक को, इसादि की सिद्धि 
आप्तवचन (वेद) से ही होती है । 

सगति-( प्रश्ष ) जैसे आकाश का फूल, कछुए के रोम, गद्हे 
के सींग इत्थादि में प्रत्यक्ष की अप्रद्नत्ति उनका अभाव निश्चय कराती 


है, इसी प्रकार प्रधानादि में भी प्रत्यक्ष की अप्रह्ृत्ति है। तब केस 
उनकी स्ामान्यतोदृशादि से सिद्धि मानीजाए, इस पर कहते दें । 


अतिदूरात्‌ सामीप्यादिन्द्रय घातान्मनों $नवस्थानात्‌ । 


सोक्ष्म्यादव्यवधानादमिभवात्‌ समानाभिहारात् ।७। 
अथे-अतिदूर से, अति समीप से, इन्द्रिय के मारा जाने से, 
मनकी घबराहट से, सूक्ष्मपने से, आड़ से, दबजान से, ओर 
एक रूप होजाने से ( अनुपककब्धि होती है )। क्‍ 
विद्यमान भी वस्तु इन आठ हेतुओं से नहीं दीखती है। अ- 
क्नम्नान के न | तिदेर से, जसे आकाश में बहुत ऊँचा उड़ताहुआ 
दीखने के हेतु | पक्षी वा देशान्तर में गए हुए चेत्र मेत्रादि। 
आतिसमीप से, जैसे आंख का काजल, इन्द्रिय के मारा जाने से, 
जैसे बहरे को शब्द अन्य को रूप। मन की घबराहट से, जेसे 
घबराया हुआ चोर अल्प मूल्य वस्तु को उठा लेजाता है, ओर 
उसके पास ही पद़ी बहुमूल्य वस्तु को छोड़नाता है, वा कामादे से 
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व्याकुल चित्तवाला बड़े प्रकाश में स्थित भी आंख के सामने भी 
वस्तु को नहीं देखता है। सूक्ष्मपन से जसे आकाश में विद्यमान ही 
धूप भाप ओर कुहर के अण नहीं दीखते हैं । आड़ से, जेसे दीवार 
से वा ढकने से ढकी वस्तु नहीं दीखती है। दब जाने से, जैसे दिन 
को सूर्य के तेज से मात हुए ग्रह नक्षत्र ओर तारे नहीं दीखते हैं। 
एकरूप होजान से, जेसे मेघ से गिरी जल की बूँदे जलाशय में 
नहीं दीखती हैं ॥ 

यह अभिप्राय है, कि प्रत्यक्ष न होने मात्र से वस्तु का अभाव 
नहीं होता, ऐसा होने में तो घर से बाहर निकछा पुरुष घर के 
लोगों को न देखता हुआ उनका अभाव निश्चय कर लेगा, किन्तु 
ऐसा नहीं होता । अपितु प्रत्यक्ष के योग्य का प्रसक्ष न होने से 
उसका अभाव निश्चय होता है, ओर प्रधानादि प्रत्यक्ष के योग्य 
नहीं है, इसलिये प्रत्यक्ष न होने मात्र से अनुमान सिद्ध प्रधान का 
अभाव केपे हो ! 

सगाते-अच्छा प्रधानादे के प्रत्यक्ष होने में इन आठों में से 
कोन रुकावट हे भर प्रत्यक्ष न होने पर भी किसतरह उनका सकता 
( होना ) प्रतीत द्वोता हे इसका उत्तर देते हैं :- 


सोक्ष््यात्‌ तदनुपलब्धिनोभावात्‌ कार्य तस्तदुपलब्धेः । 

महदादि तन्च कार्य प्रक्रतिसरूप विरूपं च॥ <॥ 
अर्थ-सूक्ष्मता से उसका अप्रत्यक्ष है, अभाव से नहीं, क्योंकि 

काये से उस्तका ज्ञान होता है, वह कार्य महत्‌ आदि है,जो प्रकात 


के समानरूप भी है ओर विरूप भी है। 
जस आकाश में धूम भाप ओर कुह्दर के अणु होते हुए भी 


प्रधान का शान | का शान सूक्ष्म होने से उपलब्ध नहीं होते, वेसे प्रधान 
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# भी (उनसे भी) अतिसूक्ष्म होने से उपलब्ध नहीं होती, न कि 
अभाव से, क्योंकि उसके काये को देखकर कारण का अनुमान 
५ बे कस चर ९ रे # + 
होता हे-कि हे प्रधान, जिसका यह कार्य हे। महत्‌ अहंकार पांच- 
तन्मात्र ग्यारह इन्द्रिय स्थूल भूव और यह सारा दृश्यमान भोतिक 
जगत सब उसी का कार्य है +। वह कार्य अपनी प्रकृति अथोव 
का रणद्रव्य (०४०४४) 09०७०) के समानरूप भी है $ और विरूप 
(असहश) थी है, जैसे पुत्र पिता के तुल्य भी होता है ओर अतुलय भी। 

संगीत-अच्छा यादि ऐसा मानलें, कि यद्द जगत्‌ पहले कुच्छ 
नहीं था, फिर अपने आप उत्पन्न होगया, वा इंश्वर फी आशा से 
उत्पन्न होगया, इस प्रकार अभाव से उत्पन्न हुआ मानलें अथवा 
यही मानलें, कि यह सारा जगत्‌ भ्रान्तिमात्र केवल स्वप्त हे, वस्तुत 
है ही नहीं, इन दोनों मतों में प्रधान की जरूरत नहीं रहती,तो फिर 
क्यों न ऐेसा ही मान लिया जाए, इसके उत्तर में काये फारण का 
तरव समझाते हैं :-- 


असदकरणादुपादान ग्रहणात्‌ सवेसम्भवाभावात । 


शक्तस्य शक्‍्य करणात्‌ कारणभावाच सत्कायम्‌ । ९ 
अथ-असव के न बनने से, उपादान के ग्रहण से, सब से 
उत्पन्न न होने से, शक्त के शक्य को करने से, ओर कारण।त्मक 
होने से काये सव हे । 
युक्ति ओर अनुभव से यह सिद्ध है, कि अभावसे भाव ओर भाव से 
सत्काय बाद [अभाव नहीं होता। जो द्रव्य (*/ ४४४० )जगव में विमान 


कवंजकक। ककैकक किक $ # 4 





# यहां प्रधान फी उपलाब्धि का विचार दे, पुरुष की डउपल- 
ब्थि में हेतु आगे (१७) कहेंगे 4' जेसे इसकाये से प्रधान का अजुमान 
होता है वह, आगे (१६) कहेंगे $ यह सरूपता विरूपता आगे 
(१०, ११ में ) द्खिलाएँगे ॥ 


५्२्‌ सांख्य-शाख्र 


है,वह सदा से है ओर सदा रहेगा, ओर जो नहीं है, वह सदा से ही 

हीं है ओर आगे भी कभी नहीं होगा। नई नई वस्तुएं जो जगत 
में उत्पन्न होती रहती हैं, ओर उत्पन्न हुईं हुईं नष्ट होती रहती हैं । 
उन में द्रव्य न उत्पन्न होता है, न नष्ठ होता है, केवल उस द्रव्य का 
सलह्निवेश ( तरतीब ) बदलजाता है। सान्नवेश के बदलने का नाम 
ही उत्पत्ति और विनाश है । जैसे मट्टी एक द्रव्य है। वह पहले 
गोलाकार है। वह मट्टी का एक आकार है । जब कुम्हार उप्से 
घड़ा बनाता है, तो वह उस मद्दी को एक दूसरे आकार में बदल 
देता है । अब वह मद्ठटी गोछा नहीं रही, घड़ा बनगई है। 
यही गोले का नाश ओर घड़े की उत्पत्ति है, वस्तुतः न कुछ 
आया है, न गया है। वही मद्टी जो पहछे एक आकार मेंथी, 
अब दूधरे आकार में है, मद्टी ल्‍यों की त्यों है, केवल सब्निवेश 
बदल गया हे । यह पसे ही हे जैसे एक चादर की लपेटकर गोला 
बनादें, तो वह उसका एक आकार है, चोरस बिछाद, तो बह 
दूसरा आकार है। पर चादर वही एक है । इसी तरह मट्टी को 
गोल लपटकर गोला बनालों, थार की तरह फेलाकर थाछ् 
लनालो, वा घंड़े की तरह पेटग्रीवा ओर सुह बनाकर घदा बनाछो। 
निःसंदेह गोले के आकार से थार और घंड़े का आकार भिन्न है, 
पर मह्टी जो गोले की है, वही घड़े की है । जेसे खड़ा हुआ 
देवदत्त और बेठा हुआ देवदत्त दो नहीं होते, इसी तरह गोल हुई 
मद्टी ओर घटाकार हुई मह्दी दो नहीं। यही कार्य कारण का अभेद 
है। इससे यह परिणाम निकछता है, कि जो वस्तु हम उत्पन्न हुई 
कहते हैं, वह कोई नई उत्पन्न नहीं हुई, अपितु वह अपने कारण के 
आकार में पहले ही विद्यमान थी, केवल प्रकट हुई है । जिस तरह 
एक पत्थर को छीक छालकर उसमें से एक मूर्ति बनाई जाती है, 
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वह मूर्ति उसमें पहले ही विद्यमान थी, किन्तु पकट न थी, छीकने 
वाले ने इसको प्रकटकर दिया हैं । इसी तरह मट्टी में घड़ा पहले 
है विद्यमान था, केवल प्रकट न थां, कुम्हार ने उसे प्रकटकरादिया 
है। गो के थनो में दूध पहले ही था, गवाले ने दोहकर प्रकटकर 
दिया है। विलों में तेछ पहले ही था, तेछी ने पीलकर प्रकट कर 
दिया है। अतएव कार्य सत्‌ है अर्थात पहले ही अपने कारण | 
विद्यमान है । क्योंकि ३८ द 

अभाव की उत्पत्ति नहीं होती,सहर्खों शिल्पियों से भी नील 
क्क्ाय बाद मे सुक्तिथ ] पीला नहीं होसक्ता (२) किसी वस्तु की 
उत्पत्ति के लिये छोग उसके नियत उपादान के. ग्रहण करते हैँ 
तेल को उत्पन्न करना चाहता हुआ पुरुष तिछा को ही ग्रहण 
करता है, नाक रेत को, दही बनाना चाहता हुआ दूधकों ही ग्रहण 
: करता है, न कि जल को । इसके यह अर्थ हैं, कि तिलों में तेल 
है, रेत में नहीं, दूध में दही है,जल में नहीं। अतएव उसने तेल न होता 
हुआ उत्पन्न नहीं किया,होता हुआ ही प्रकट किया है,नो छिपा हुआ 
था। (३) किआ्-यादि कार्य अपने कारण में पहले है| विद्यमान न 
होता, अथीव पहले उसमें नहोता हुआ उससे निकल आता, तो सब 
से सब की उर्त्पात्ति होजाती । क्योंकि उर्त्पत्ति से यदि पहले तेल का 
तिलों में अभाव है, तो जैसा तिछों में अभाव है, वैसा रेत में है,फिर 
तिलों में उत्पन्न होने की तरह रेत से भी उत्पन्न होजाए, और न 
केवल रेत से ही किन्तु हरएक से उत्पन्न होसके, ओर न केक्‍्छ तेल 
है, किन्तु सभी कुछ उत्पन्न होसके । पर सब से सब की उर्त्पक्ति 
नहीं होती, किन्तु नियत कारण से नियत कार्य की ही उत्पत्ति 
होती है, इसलिए काये सत है। (४) किश्व. नो जिस वस्तु को 
उत्पन्न करने की शाक्ति रखता है, उससे वही उत्पन्न हो सकनेवाकी 


५४ .. सांख्य-शासख्र 


वस्तु उत्पन्न होती है। अब वह कारण में उत्पन्न करने की शाक्ति 
क्या है, यही, कि वह कार्य उपके अन्दर अप्रकट अवस्था में छिपा 
हुआ विद्यपान है। सो शाक्ते इससे अतिरिक्त ओर कुछ नहीं कही 
जासक्ती । अतएव इससे सिद्ध होता है, कि कार्य सव है («५)किश् 
काये कारणात्मक ही होंता है । जो रड् सूत का, वही रह कपड़े 
का, जो तोल सत का, वही तोर कपड़े का । सो कार्य यतः कोई 
अलग वस्तु नहीं, कारण की है| अवस्था विशेष है, अतः कार्य 
पहले ही सव्‌ है । सो यह जगव जो कार्य है, इसका मूल द्रव्य 
अवश्य होना चाहिए, क्योंकि काये अपने मूल द्रव्य की ही एक 
अवस्था विशेष होता है । अतएव इस काय जगव का मूल द्रव्य 
अबश्य है। वही प्रधान है । सृष्टि के विषय में यह सिद्धान्त है, 
४ नम्रत आत्मछाभों न सत आत्महानम ” न असत का स्वरूप 
लाभ होता हैं, न सत्‌ का स्वरूप हान होता है। इसलिये यह 
जगव्‌ अभाव से उत्पन्न नहीं हुआ। ओर न ही इस को अ्रान्ति- 
मात्र कह सक्ते हैं, जब के जगत्‌ के प्रसक्ष का कभी बाघ नहीं होता 

संगतवि-सो इसप्रकार प्रधान के साधन के अनुकूल सत्काये 


का उपपादन करके काये को जो प्रक्तीत के सरूप और विरूप कहद्दा 
दे ( ८ में )। उसका उपपादन करते हैं :-- 


हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिड्रम । 
सावयव परतन्त्र व्यक्त विपर्रतमव्यक्तम्‌ ॥१०॥ 

अथ-कारणवाला, आनैस, अव्यापि, क्रियावाला, अनेक, 

आश्रित,चिन्ह, सावयव, पराधीन व्यक्त है, इससे उहूट अव्यक्त है। 

महव्‌ से लेकर जितना काय जगत है, वह सब व्यक्त है, ओर 

व्यक्त ओर अव्यक्त के विरुद्ध धमेमूल प्रकृति अव्यक्त हृ | इनमें से व्यक्त 

कारणवाढा है। जिसका जो कारण है, वह आगे (२२ में ) कहेंगे। 
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अनिस है-छिप जानेवाला है, जो नाम कार्य है, थोड़ा वा बहुत चिर 
प्रकट रहकर फिर छिप जाता है। अव्यापी है, व्यापक नहीं, हर 
एक व्यक्त पदाथ अपनी सीमा रखता है। क्रियावाला है, प्रथिवी 
आदि घूमते रहते हैं, और बुद्धि आदि एक शरीर को छोड़कर 
दूसरे में जाते हैं.। अनेक है। इस अथाह रृष्टि में अनेकानेक ब्रह्म ण्ड 
हूँ, ओर एक २ ब्रह्माण्ड में अनेकानेक बुद्धि अहड्जारादि हैं। आश्रित 
हैं, जस कपड़ा सूत के सहार स्थित होता है, इसी प्रकार सभी जगव 
प्रकृति के सहारे स्थित है । चिन्ह हे, यह सारा जगव कार्य होने से 
अपने कारण का चिन्द्र है, कारण को अनुमान कराता है। साव- 
यव है, अवयवों वाला है, क्योंकि हरएक वस्तु की उत्पत्ति अवयवों 
के संयोग से होती है, हर्सालए उत्पत्ति वाली हरएक वस्त सावयव 
होती है। पराधीन है, बुद्धि अपने कार्य अहड्भार को उत्पन्न करने के 
लिये पीछे से प्रकृतिसे अपने पूरे जाने की अपैक्षा रखती है,अन्यथा 
क्षीण हुईं अहृड्डार को उत्पन्न न कर सके, इसीप्रकार अहड्भारादि 
भी अपने काये में प्रकृति से पूरे जाने की अपेक्षा रखते हैं, सो इस 
प्रकार सभी जगव्‌ अपने काम में प्रकृति की अपेक्षा रखता हुआ 
प्राधीन है । यह सब व्यक्त के धर्म ह इस से उलट अव्क्त है, 
अर्थांव्‌ अव्यक्त का कोई कारण नहीं, वह नित्य है, व्यापक है सारे 
भरपूर है, सर्वत्र सब कुछ उसी से बनरहा है ।क्रियाव/ला अर्थांव 
एक स्थान को छोड़कर दूसरे में जाने वाला नहीं है, क्योंकि वह 
पहले ही सारे भरपूर है । एक है। किसी के आश्रित नहीं। किसी 
का चिन्ह नहीं । निरययव है। स्वाधीन है । 

संगाति-इसप्र कार व्यक्त ओर अव्यक्त की विरूपता कही अब इन 
दोनों की आपस में सरुपता ओर पुरुष से विरूपता द्खिलाते हैं।- 


#?% सह 


त्रिगणमविवेकिविषयः सामान्‍्यमचेतन प्रसवधाम । 


् 


८ ्््ि सांख्य-शं। स्॑ 


व्यक्त तथाप्रधानं तद्विपरीतस्तथा च्‌ पुमान ॥११॥ 

. अथे-तीनगुणों वाला, अविवेकि, विषय, सांगभा अचेतन, 
बदलने के स्वभाव वाला व्यक्त और प्रधान है और पुरुष इनसे 
उलट भी है ओर ऐसा भी है। क्‍ 

व्यक्त ओर प्रधान इन धर्मों में एक जैसे हैं-तीन गुणों वाले 
व्यक्त और प्रधान की सरूपता] हैं। सक्तत, रसस और तमस्‌ यह 
तीन गुण ही सारे कार्य जगत में हें और यही तीनों अधान में हैं। 
अविवेकि>अलग न होनेवाछा अर्थात्‌ मिलकर काप करनेवाला | 
तीनों गुण जो व्यक्त ओर अव्यक्त का स्वरुप हैं, वह तीनों मिल 
' कर काम करते हैं, कभी अछग नहीं होते ! अकेले से किसी वस्तु 
को किसी प्रकार उत्पत्ति नहीं होस्क्ती । विषय है, भोग्य है, 
अतएव सब! का सांझा है, सभी आत्मा इसको भोग रहे हैं । अचे- 
तन है, प्रधान बुद्धि आदि सभी अचेतन हैं । बदलने के स्वभाव 
वाढा है । प्रधान और उसका कार्य सदा परिणाम शील हैं | 
वह परिणाम दो प्रकार का होता है-सरूप परिणाम और 
विरूप परिणाम । दूध जब तक दूध है, तब भी दूध के अणु 
स्थिर नहीं होते, चलते रहते हैं, इसलिए दूध में परिणाम होरहा 
है, पर इस परिणाम में दूध दूध है। बना रहता है, इसलिए इस 
को सरूप परिणाम कहते हैं। जब दूध दही बनजाता है, तो उसे 
विरूप पारेणाम कहते हैं । इसी तरह प्रधान में प्रछयकाल में 
भी सरूप परिणाम होता रहता है । क्योंकि गुणों का स्वभाव 
चढते रहना है। सो गुण प्रलय में भी चले रहते हैं। पर जब तक 
उस चेलने से सरूप पारेणाम ही होता रहता है, तब तक पलरूय 
रहता है, जब विरूप पारेणाम होता है, तो रूृष्टि उत्पन्न होती है । 
यह छः धर्म व्यक्त और अव्यक्त के सांझे हैं ॥ 
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. “पुरुष इनसे उलट भी है,और ऐसा भी है?। प्रधान और व्यक्त 
'बुरूद के जस्मे ] तीनों गुणोवाले हैं, पुरुष गुण रहित है। यह परस्पर 
मिले रहते हैं, पुरुष इनसे अलग है। यह भोग्य हैं, पुरुष भोग्य नहीं, 
भोक्ता है। यह पुरुषों के लिये हैं, पुरुष किसी के लिये नहीं है। यह 
अचेतन हैं, पुरुष चेतन है। यह परिणाम शील हैं, पुरुष अपरिणामी 
है। इन धर्मों में तो पुरुष इनसे उछटा है, पर जो पूर्व कारिका 
३० में धर्म कहे हैं, उनमें पुरुष इन दोनों में स किती एक के सहश 
होता है, जैसे प्रधान का कोई कारण नहीं, पुरुष का भी कोई कारण 
नहीं। प्रधान निस. है, पुरुष भी निस है। प्रधान किसी के सहारे 
नहीं, पुरुष भी किसी के सहारे नहीं। प्रधान भी. किसी का चिन्ह 
नहीं, पुरुष भी किसी का चिन्ह नहीं । प्रधान निरवयव है, पुरुष 
भो निरवयव है। प्रधान स्वाधीन है,पुरुष भी स्वाधीन है। इन धर्मों 
में पुरुष प्रधान के सदृश है और व्यक्त के उलट है । किन्तु व्यक्त 
अनेक हैं, पुरुष भी अनेक हैं, इसमें वह व्यक्त के सदश है और 
प्रधान के असदृश है ॥ 


सगाति-पूथ जो व्यक्त ओर अव्यक्त को ताोन गुणों वाला कहा 
५ 2५ ले ४ है 
हे, बह गुण कान से हे, ओर उनके लक्षण क्या दें ? 


प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाशग्रशत्ति नियमाथोः । 
अन्यो&न्यामिभवा श्रयजनन मिथुन वृत्तयश्चगुणाः। 
अर्थ-गुण सुख दुःख मोह स्वरूप हैं, प्रकाश प्रहत्ति ओर 
रोकने के समर्थ वाले हैं, एक दूसरे को दबाने, सहारा देने, प्रकट 
करने, ओर साथ रहने के कम वाले हैं ॥ क्‍ 
: गुणों के नाम अगली कारिका में सक्त्त, रजस, तमस्‌ करेंगे, 
जुणा का स्वरूप] उसी क्रम से यहां उनके स्वरूपादि कहे हैं । 


८८ ... सांख्य-शाख्र 


सत्तगुण सुखस्वरूप है, रजोगुण दुःख स्वरुप है, और तमोग॒ण 
मोह स्वरुप है ॥ ररररः ः 
सझूप कहकर सामथ्य कहते हैं-सतक्त्व प्रकाश करने के समर्थ 
गुणा का सामथ्य] है, रजस्‌ प्रदत्त करने के (काम में लगाने के ) 
और तमस्‌ रोकने ( ठहराने ) के समर्थ है॥ आर आ 
सामर्थ्य कहकर काम कहते हैं-गुण एक दूसरे को दबाते हैं, जब 
गुणा का काम्र] सक्तगुण उत्कृष्ठ होता है, तो रस तमस को दबवा- 
कर सुख प्रकाश आदि अपने धर्मों से शान्त दत्ति को उत्पन्न करता 
है। इसीमकार रजस्‌ उत्कट हुआ सक्त तमस्‌ को दबाकर दुःख 
पहात्ति आदे से घोर रत्ति को उत्पन्न करता है, और तमस्‌ उत्कट 
हुआ सत्त रजस्‌ को दबाकर सुरती आदि से मूढ दत्ति को उत्पन्न 
करता है। तथा 'एक दूसरे का आश्रय हैं, सहारा हैं! । सक्त दूसरे 
दोनों के सहारे पर प्रकाश को प्रकट करता है, और प्रकाश द्वारा 
रजस्‌ तमस्‌ का उपकार भी करता है, इसीप्रकार रणस तमस भी 
दूसरों का सहारा लेते हैं, और उपकार भी करते हैं। एक 
दूधरे को प्रकट करते हैं? । स्थित वस्तु क्रियावाली और क्रिया- 
वाली म्रकाशवाली होजाती है, इसप्रकार तमस रजस्‌ को 
और रजस्‌ सक्तत को प्रकट करता है। 'एक दूसेर के साथ रहते हैं, 
कर्भी अछग २ नहीं होते, जैसा कि कहा है-“ अन्योउन्यमिथुना: 
सर्वे सर्वे सर्वत्रगा/मिनः । रंजसो मिथुन सस्ते सत्त्वस्य मिथुन रजः ॥ 
तमसश्चाप मिथुने ते सक्ततरजसी उभे । उभयोः सक्त्य रजसोधि- 
थुने तम उच्यते ॥ नेषामादिः सम्पयोगो वियोगो वोपलूभ्यते ?-- 
सब एक दूसरे के जोड़े हैं, सब सर्वत्र हैं । रजस का जोड़ा सक्त 
है, सत्त का रजस्‌ है, तमस के दोनों स्तन 'रजस्‌ जोड़े हैं, और दोनों 
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सरव रजस का तम जोड़ा है, इनकां कोई सब से पहला संयोग 
उपलब्ध नहीं होता है, न कभी वियेग उपलब्ध होता हूं ॥ 


सत्तत लघ प्रकाशकामष्टमुपष्म्भक चल च्‌ रजः | 


गुरु वरणकमेव तमः प्रदीषवचाथतों वृत्ति: ॥ १३॥ 

अर्थ-सच्य हंछकका और प्रकाशक मांना गंया है, रस 
उत्ते नमक और चछ, ओर तम भारी ओर रोकने वाढछा है । ओर 
दीपक को वरह ( एक ) उद्देश्य से इनका काम हूं ॥ 

सर्व हलका ओर प्रकाशक सांख्याचार्यों के अभिमत है । 
गुणों के घम ] सक्तप्रधान पदाथ हलके होते हैं, इस हलकेपन से 
अग्नि ऊपर को जलती है वायु तिरछी बहती है, ओर इन्द्रियां शी 
प्रता से काम करती हैँ,(भारी होती तो काम करने में बड़ी मन्द होतीं) 
किश्र सक्त प्रधान पदार्थ प्रकाशक होते हैं । सत्व की प्रधानता से 
आत्नि में प्रकाश है, इन्द्रियों में भकाश हे, मन में प्रकाश है । शरीर 
में जब सत्त्व उत्कट होता है, तो अड्ग इलके होते हैं, इन्द्रियों की 
प्रसन्नता होती है, बुद्धि का प्रकाश होता है। सक्त ओर तमस स्वयं 
अक्रिय हैं, इसलिए अपना २ काम करने में असमर्थ हैं । रजस 
क्रियावाला होने से उनको उत्तेजना देता है, अपने अपने काम में 
प्रयत्ञ कर। देता है, इसलिये कहा है रजसू उत्तेजक ओर चढ है। 
जब दारीर में रजस उत्कट होता है, तो उत्तेनना ओर चश्चलता 
बदजाती है । रणस चल होने से हलके सक्तय को सदा प्रदत्त. 
रक्ख, पर भारी ओर रोकनेवाले तमस्‌ से रोका हुआ कहीं ही 
प्रदत्त करता है, इसालेए रजस्‌ की उत्तेजना को रोकनेवाला होने 
से तमस भारी और रोकनेबाला कहा है। जब शरीरमें तमस्‌ उत्कट 
होता हैं,तो दारीर भारी होता हे,ओर इन्द्रिय जल्दी से काम नहीं करते 
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सत्तत हलका है तो तमस्‌ भारी है । तमस्‌ स्थित करता है, 
ददक मे सुर्णो | तो रजस उत्तेजित करता है। इसप्रकार यह तीनों 
का एक्र उद्देशय | गुण परस्पर पिरुद्ध हं। जब यह विरुद्ध ६, तो 
एक दूसरे को परे हटाएंगे, न कि मिलकर काम करेगे, इसका उत्तर 
देते हैं>' दीपक की तरह एक प्रयोजन से इनकी प्रद्म्ते है !। जसे 
बत्ती ओर वेल आम के विरोधी हैं, पर वह दोनां अग्नि के साथ 
मिले हुए प्रकाश देते हैं, अथवा जिसतरह वात पित्त ओर कफ 
प्रस्पर विरोधी भी शरीर का घारण पोषण रूप एक काये करते 
हैं। इसीप्रकार सत्त्य, रमस्‌, तमस परस्पर विरुद्ध भी एक दूसरे 
के अनकूछ बर्तेगे ओर एक कार्य करेंगे ॥ 
हरएक पदाथ यतः सुख दुःख मोह का उत्पादक है, इससे 
हत्दक पदार्थ में लानों। सिद्ध होता है। कि इसमें सुख दुःख ओर 
गुणों फी स्थिति । प्रोह के उत्पन्न करनेवाला तीन प्रकार का 
द्रव्य विद्यमान है । जैसे एक महाह मन्दिर को देखकर उसके 
स्वामी को सुख होता है । वह इसलिए, कि स्वामी के लिए उसका 
सुख रूप प्रकट होता है । वही मन्दिर उसके शत्चु को दुःखी करता 
है, वह इसलिए, कि उसके लिए उमका दुःख रूप प्रकट होता है । 
वही मान्दिर एक अजनबी निर्धन को मोहित करता है, इसलिए, कि 
उसके लिए उसका मोह रूप उदय होता है । इसी तरह हरएक 
पदार्थ हरएक जीव को हरएक समय इन्हीं तीन रूप में से अनुभव 
होता है। यह तीनोरूप एक साथ अनुभव नहीं होते,जिस समय जिम 
. के लिए जिस पदाय से सुख होता है, उसी समय उससे दुःख वा 
.._ मोह प्रकट नहीं होता। इससे सिद्ध होता है, कि हरएक पदाये में 
छुख दुःख और मोह के उत्पादक तीन भिन्न २ द्रव्य हैं, वही सत्तव 
रजस ओर तमस हैं। ओर हलकापन, प्रीति, तितिक्षा ओर सन्तोष 
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आदि यतः सुख के साथ उदय होते हैं, इसलिए यह सक्त्व गुण का 
ही परिणाम हैं, इन के छिय अलग २ कारण नहीं माने जासक्ते । 
इसीप्रकार दुःख के साथ चश्चलता, उत्तेजकता भादि ओर मोह .. 
के साथ निद्रा भारीपन ढांपना आदि रहते हैं । यद्यापे रूप रस 
आदि ओर इहुत से रूप पाए जाते हैं, तथापि अन्त;करण में सभी 
का ज्ञान सुख दुःख मोह रूप से ही होता है। इसलिये सक्तत, रजस 
तमस्‌ यह तान ही रूप हरएक पदाथ के सिद्ध होते हैं॥ 

.. यह ताना गुण किसी दूसरे द्रव्य के धर्म नहीं,किन्तु स्वयं धर्मी 
गुण द्रव्य हैँ | है। क्याकि इन के सथाग वियोग से सृष्टि होती हे, 
इनका गुण इसारूए कहा हं।के इस रूष्टे मं चतन मुख्य हे,यह गुण 
(नगांण ) है । अथवा पुरुष के बांधने के लिए गुण ( रस्प्ी) हैं ॥ 
क्‍ संगति-कारिका ११ में कहे जैगुण्य का साधन करके शेष 

धर्मों का साधन फरते दें :- 


अविविक्यादेः सिद्धिस्त्र गुण्यात्‌तद विपयये5भावात्‌ । 
कांरणगुणात्मकलात्ाय घ्याव्यक्तमपिसिद्धम॥ १४॥ 


. अर्थ-अबिवेकि आदि की सिद्धि तीन गुणोवाला होने से 
होती है, क्योंकि उससे उलटे में अभाव है, और कार्य यतःकारण- 
गुण स्वरूप होता है, इससे प्रधान भी (बेसा) सिद्ध है ॥ 

... अब जब सभी पदार्थ सुख दुःख मोह रूप से वा प्रकाश क्रिया 
अधिवाक आदि की साद्ध] ओर स्थिति स्वभावसे तीन गुणों वाले 
सिद्ध होगए, तो तीनो गुणों वाछा होने से अविविकि आदि की 
सिद्धि होगई, क्योंकि जब तीनों गुण स्वयं अविवेकि ( मिलकर 
कार्य करनेवाले ), विषय, सांझे, अचेतन ओर परिणाम शीकछ है 

त्िगुणात्मक हरएक पदार्थ वेसाही होगा । ओर जो इनसे 
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उल्टा हैं, अथाव्‌ अचेतन नहीं, चेतन है, पारेणाम शील नहीं 
अपरिणामी है, उसमें तीन गुणों का भी अभाव है। (प्रश्न ) हो इन 
घम्मो की व्यक्त में सिद्धि, तथापि अच्यक्त में (ाद्ध केसे ही, जब कि 
अभी तक अव्यक्त ही सिद्ध नहीं है, इसका उत्तर देते हैं-कार्य यतः 
कारण गुणस्वरुप होता हैं, इससे प्रधान भी ऐसा ही सिद्ध है, यह 
आमिप्राय है, काये कारण स्वरूप देखा गया है, जेसा कि कपडा 
तन्तु गुणस्वरूप होता है, इसीप्रकार महत्‌ आदि कार्य जोकि 
छल दु:ख माहस्वरूप है, इनका कारण भी एतद्रप ही होना चाहिये, 
वह कारण सुख दुःख मोह स्वरुप प्रधान प्रिद्ध है, वह छिपा हुआ 
होने से अव्यक्त है॥ 


सेगति-मूल कारण एक अलग हैं और घह अब्यक्त है, इस में 
क्या प्रमाण दे ! 


_भेदानां पारमाणात्‌ समनन्‍वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्न । 
कारणकाय विभागादविभागाद वेशरूप्यस्य ॥ १५॥ 


थ-भदों के पारेमाण से, समन्वय से, शाक्ति द्वारा पत्त्ति 

में, ओर कारण काये के विभाग ओर आपैभाग से, नाना रूप 
(जगत ) का ( # कारण है अव्यक्त ) ॥ क्‍ 

प्रत, घातु, क्षादि तथा सूर्य चन्द्र तारा आदि और प्रथिवी 

अछग कारण की सिद्ध] जल वायु आदि जो नाना भेद बाह्य 
ज़गव मे हैं, ओर बुद्धि अहड्भारादे जो अध्यात्म में हैं, इनमें से कोई 
भी जगत का मूछ कारण नहीं बन सक्ता, क्योंकि यह सब परि- 
माण वाले हैं, अपनी २ सीमा के अन्दर हैं, सारे फेला हुआ कोई 


# अगली फारिका १६के साथ अग्वय है । 
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नहीं। ओर कारण सबका वह होसक्ता है,जो सारे फेछा हुआ हो । 
वह सब जगद का एक ३ टुकड़ा बन सक्ते हैं, मूछ कारण 
इनसे अलग कोई ओर है, वही अव्यक्त है ॥ क्‍ 
. कि, इन सारे भेदों में छुख दुःख मोह का समन्वय ( एक 
रूप सयाग ) है। एक दूसरे से अत्यन्त विकछक्षण होकर भी सभी 
छुख दुःख माह रूप हं। सो जैसे एक दूसरेसे अत्यन्त विल्क्षण भी 
सन के भूषण में सब्र में खुवर्ण द्रव्य का. समन्वय है, तो वह 
अपने से भिन्न एक कारण वाले हैं, जो कि उन सब में समन्वित 
छुवर्ण द्रव्य है। इसीप्रकार सुख दुःख मोह से समस्बित यह सारे 
भेद अपने से ।भन्न एक कारणवाले हैं, जोकि उन सब में समन्वित 
छुख दुःख मोहरूप वा सत्त्त,रजस्‌ तमस्‌ रूप है, वही अव्यक्त है॥ 
इसकारण का नाम अन्‍्यक्त क्‍यों है, इसका उत्तर देते 

इस अलग फारण का। शाक्ति द्वारा प्रदत्ति स ? यह सद्ध है, के 
नाम अव्यक्त केसे हुआ| कारण की शाक्ति से कार्य प्रदत्त होता है, 
याकि अगाक्त कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, जैसे रेत | 
ते तल का। आर शाक्ति कारण में इससे आतिरिक्त कुछ नहीं, कि 
अन्यक्त रूप ( अप्रकट रूप ) में कार्य उसमें पहले ही है । यही 
तिलों का रेत से भेद है, कि इन्हीं में अव्यक्तरूप से तेल है,न कि रेत 
पे। सा व्यक्त जो कार्य है, अव्यक्तरूप ही उत्का कारण है,इसलिए 
कारण का अव्यक्त कहा है। यद्याप घड़े की अपेक्षा मही भी अ-. 
उ्यक्त है, तथा! गन्ध तन्मात्र की अपेक्षा मद्टी व्यक्त है, इसीतरह 
गन्ध तन्मात्र अहकार की अपेक्षा ओर अहंकार महत्‌ की अपेक्षा 
आर महव प्रधान की अपेक्षा से व्यक्त है । प्रधान किसी की 
अपक्षा सर व्यक्त नहा, वह सब की अव्यक्तावस्था है, इसलिए 


उसी को अव्यक्त कहते हैं ॥ 
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किच कारणकार्य का विभाग ओर अविभाग है । तन्‍्तु कारण 
हैं,वख्र कार्य है। यह कारणकार्य का विभाग है। पर वस्तु दृष्टथा बख्र 
तन्तु ही है, अन्य कुछ नहीं, यह अविभाग है। तथापि जैसे आकार पे 
तन्तु स्पष्ट जाने जाते हैं, वेसा आकार वद्र की अवस्था में व्यक्त नहीं 
है, अथाव व्यक्त वस्त्र में तन्तु अव्यक्त हैं। इसीप्रकार व्यक्त जगत 
में प्रधान अव्यक्त है, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हें>जसा कि 
वाषंगण्याचार्य ने कहा है-शुणानां पंरम रूपे न हृश्टिपथ 
मच्छाते । यत्त दृष्टिप्थ प्राप्त तन्मायेव सुतुच्छकम॒> 
गणों का असली रूप दृष्टिगाचर नहीं होता है, जो हदरटिेगाचर 


होता है, वह माया सा है, अतीव तु ( बदला हुआ ) है.॥ 
सगाति-अव्यक्त को साधंकर उसकी #्मवृक्ति का प्रकार फहते हैं;- 


कारण मस्त्य व्यक्त प्रवत्तत त्रिगुणतः समुदयाच। 


पंरिणामतःसलिलवतप्रतिप्रतिश॒णाश्रयविशे पात्‌ १६ 
.. अर्थ-कारण है अव्यक्त, वह तीन गुर्णोवाले परिणाम से 
प्रतत्त होता है ओर इकहठे ( परिणाम ) से एक २ गुण के आश्रय 
के भेद से जलवत ( प्रदत्त होता है )॥ 
अव्यक्त की प्रदत्ति दो प्रकार स्॒ होती है, एक प्रकूय में । 
_अब्यक्त की प्रतय में प्रवृत्ति] प्रठयावस्थामें भी सक्त्त, रजस, तमस्‌ 
सदृश परिणाम वाले होते हैं, क्योंकि पारेणाम शील गुण पारेणाम 
के बिना क्षण भी नहीं ठहरते हैं। इसलिए सक्त्व सत्त्वरूप से, रजस 
_रजो रूप से, तमस्‌ तमो रूप से, प्रलयावस्था में भी प्रदत्त रहता है, 
सो यह कहा है “ तीन गुणोंवाले परिणाम से प्रदत्त रहता है ” ॥ 
पर रूृष्टि की अवस्था में तीनों इकहे मिलकर एक परिणाम 
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अव्यक्त की सष्टि में प्रवत्ति में पररत्त होते हैं।गुणोंका मिलकर एक 
परिणाम गुण प्रधान भाव के बिना नहीं होसक्ता,ओर गुण प्रधान भाव 
विषमता के बिना नहीं होंसक्ता, ओर विषमता एक दूसरे को 
दबाए बिना नहीं होती । सो इसप्रकार जब एक दूसरे दोनों की 
दबाकर आप प्रधान होकर कार्य आरम्भ करता है, तो धह वि: 
सदृश परिणाम वा विरूप पारेणाम होता हे । इसी परिणाम से 
महत्‌ आदि की :रूष्ठि होता है ॥ 

तीन स्वभाववाले तीन गणों से इतनी विचित्र रुष्ठि केसे ! 
सष्टि की विचिज्रता| उँत्तर यह है, कि जेसे मेघ से गिरा एक ही 
०० ९ के जल आशय के भेद से विचित्र रमो में परि- 
णत होता है। सेब में वही पानी मीठा बन जाता है, निम्ब में 
केड्वा, मिरच में तिक्त, इमली में अमक़, लवण में लवण, आंचडे 
में कप्तेछा, ओर इसीप्रकार कहीं खटा मिद्दा इसादि अनेक विचित्र 
रसां में परिणत होता है। इसीप्रकार सक्तन, रजस्‌ तमस में से एक २ 
गुण के उदय होने से उस प्रधान गुण के आश्रय के भेद से भिन्नर 


विचित्र रचना होती है ॥ 
सगति-अव्यक्त की सिद्धि ओर उसकी प्रवृत्ति कहकर पुरुष 
का अश्तित्व साधन करते दे :- 


संघात पराथेत्वात्‌ जिगणादे विपयेयादपिष्ठानात । 
परुषो5स्ति भोक्त भावात केवस्यार्थ प्रवृत्तेश् ॥ १७ ॥ 


अथ-पधात के पराथ होने से, त्रियुणादि से विपर्यय होने से, 


08० पा अक, 


आधिष्ठान से, भाक्ता होने से, ओर माक्ष के लिये प्रदत्ति से,पुरुष हे ॥ 
है पुरुष, अथाव्‌ पुरुष आत्मा, शरीर में शरीर से अलग 


_पुरुष के अस्तित्व का साधन ] आस्तत्व रखता हैं, इसम हंतु यह ईं, 


६८६ ः सांख्य-शास्र 


कि जो नाम संघत#हे,वह सब किसी दूसरे के लिए होता है, नेसे 
पाए,बाहु,सेरु ओर बान का संघात पढंग है,वह परार्थ है,स्वार्थ नहीं, 
पाए बाहु आदि का आप में कोई काम नहीं, इससे ज्ञात होता है, 
कि पलंग से अलग कोई मनुष्य है, जिसके लिए यह पलंग है । 
इसीप्रकार यह शरीर भी हाथ पेर आंख कान मन बुद्धि आदि 
का संघात है, यह भी किसी दूसरे के लिए होना चाहिए, जिसके 
लिये यह ह,वही पुरुष है । यादि कहो, कि एक संघात दूसरे संघात 
के लिये ही होगा, जस पलंग शय्या के लिए, ओर श्या शरीर के 
लिए,फिर इस हेतु से भिन्न आत्मा की सिद्धि कस ? तो इसका उत्तर 
यह है। कि तुम इस के अभिप्राय को नहीं समझे, अभिप्राय यह है, 
कि संघात अवश्य किसी प्रयोजन के लिये होता है, प्रयोजन के 
लिए होना ही दूसरे के लिए होना है। अप प्रयोजन पलंग से श्या 
का क्या सिंद्ध हुआ, प्रयोजन तो पलंग से भी शय्या से भी ओर 
शरीर से भी चेतन का सिद्ध होता है, शब्पया ओर शरीर का कोई 
अपना प्रयोजन नहीं, उनका अस्तित्व तो आप दूसरे के प्रयोजन 
के लिये हे । इसलिए हरएक संघात अन्त में किसी असंहत के लिए 
जा ठहरता है । वही असंहत पुरुष है ॥ 

“त्रिगुणादि से विपर्येय (उलटा) होने से” पूव कारिका ११में जो 
व्यक्त अव्यक्त के धर्म त्रिगुणादि कहे हैँ, पुरुष उनसे उलटा होने 
से भी उनसे अलग सिद्ध होता है, यह सुख दुःख मोह रूप होने से 
त्रिगुण ई, वह सुख दुःख माह रूप नहीं, किन्तु इनको “अनुभव 
समुदाए को संघात कद्दते दें | जसे परूंग के सारे अग एक प्रयों- 
जन फे लिये अथोत्‌ सोने के लिये हैं॥ 
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करता है, अतएव इनसे अछग है । इसीप्रकार यह बदलते रहते हैं, 
पुरुष सदा एकरस अनु भव होता ह । अतएवं यह अनुभव होता है 
कि जिस मेने बचपन में पिता की गोद का आनन्द अनुभव किया 
हैं, वहा में अब पता का सुख अनुभव कर रहा हूँ । यहां शरीर तो 
बदलता रहा है, पर ' वह में ” यह बचपन ओर बुढ़ापे में अभेद 
साधक प्रतीत शरीर से अलग आत्मा को सिद्ध करती है ॥ 

आधष्ठान सं ” जम्त रथ जड़ हाने से बिना सारथि के 
अभाष्ट पागे पर नहीं चकछ सक्ता, ध्सीपकार जड दशरीर भी बिना 
चढ़ाने वाले चेतन के इष्ठ की प्राप्ति ओर अनिष्ठ से बचने के मार्ग 
पर नहीं चल सक्ता, रथ को सारथि की तरह शरीर को भी चेतन 
अधिष्ठाता की आवश्यकता है ॥ 

भोक्तृभाव से ” भाग्य स भोक्ता अछग होना चाहिए, यह 
जगत भोग्य है, अतएव इसका भोक्ता पुरुष इससे अछग है ॥ 

कवल्य के छिय प्रदत्त से ” शात्रा को प्रद्त्ति ओर दिव्य 
दृष्टिवाले ऋषियों की पर्त्ति पुरुष के मोक्ष के लिए है । यह तभी 
होसक्ता है। यादे वह पुरुष का शरीर से अछग होना अनुभव करते वा 
मानते हों । सो अलग पुरुष के होने में जब प्रामाणिक शास्त्र 
ओर प्रामाणिक पुरुष सभी एक मत हैं, तो पुरुषक। अलग अस्तित्व 
मानने में कोई झिजक नहीं रहती है ॥ 

संगति-क्या वद्द चेतन पुरुष सब शारीगों में एक है, वा प्रति. 

दारर भिन्न भिन्न हें, इस पर कहते हैं ॥ 


जन्म मरण करणाना ब्रातानयमाद युग॒पत प्रवृत्तश्न । 


 पुरुषबहुत सद्ध जेगुण्यविपयेयाचेव ॥ १८ ॥ 
अर्थ-जन्म मरण और साधनों के अछग २ नियम से, एंके 


हट .... सांख्य-आख्र क्‍ 
साथ प्रदृत्ति न होने से, ओर तीनों गुणों के भेद से, पुरुषों का 
अनेक होना सिद्ध है ॥ 
पुरुष अनेक हैं, अथोाव्‌ एक ही आत्मा सारे शरीरों में नहीं, 
_पुरुष अनेक है] किन्तु अलग २ शरीरों में अछग २ आत्मा हैं, 
इसमें यह हेतु हैं ः 
कि यदि आत्मा एक हों, ता वह जब जन्मे (“शरीर धारे ) 
इसमें हेतु यह है | तो सभी जन्मे जाएं, ओर जब मरे, “शरीर 
छोड़े ) तो सभी मर जाएं, ओर जब वह किसी साधन से विकलछ 
हो, अथाव अन्धा हो,वा बहिरा हो, तो सभी अन्धे बहिरे होजाएं । 
इसका उसका जो अलछूग २ जन्म मरण हैं, ओर अछूग २ साधन 
हैं, इसका कुछ अर्थ न रहे । यादें कहों, कि अलूग अछग शरीर 
के उपाधि भेद से यह अलग २ उनका जन्म मरण बन सकेगा, तो 
यह भी नहीं बन सकता। क्योंकि एक शरीर में जैसे किसी एक 
अड्ग़ के कट जाने वा उत्पन्न होने से जन्म मरण व्यवस्था नहीं 
होती, जैसे हाथ के कट जाने, वा युवति के स्तन उत्पन्न होने से, 
इसीतरह जब एकही आत्मा सब में है, तो अछग शशेर उसके 
अछग २ अड्डों को तरह हैँ, उनसे जन्म मरण की व्यवस्था नहीं 
होसकेगी, ओर साधनों की न व्यवस्था तो सर्वथा असम्भव है । 
जब सारे शरीरों के नेत्र उसी एक आत्मा के हैं, तो एक शरीर के 
नेत्र फूट जाने से सभी अन्धे हों, वा सभी देखा करें॥ 
२-किच यदि सब शरीरों में एक ही आत्मा हो, तो जब बह 
आत्मा शरीर को चलाने का प्रयत्र करे, तो भभी शरीर एक 
साथ चल पढ़ें, क्योंकि उसी के प्रयत्न से सब ने चलना है, ओर 


उसमें;प्रथत्र;होगया है । पर अछग २ आत्मा मानने में यह दोष 
नहीं। आता ॥ 
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बब . कर ९ ह हि | ९ को "५ कर श्ः 

३२-किच कई पुरुष सक्त गणी, कई रजोगणी, ओर कई 
तमोगुणी होते हैं। यदि एक ही पुरुष सारे शरीरों में हो, तो यह 
भेद उन शरीरों में न हो, अनेक होने में यह दोष नहीं आता है॥ 

सगात-इसप्रकार पुरुषका आर्तत्व आर बहुत्व साधन करक 
उसके घर बतलाते है + 


तस्माच्च विपर्यासात्‌ सिद्ध साक्षित्व मस्य पुरुषस्य। 
कवरय माध्यर्थ्य दृटुत मकतृभावश्र ॥ १९ ॥ 

. - अथे-और उस उलटेपन से इस पुरुष का साक्षी होना, केवल 
ग्ेना, मध्यस्थ होना, द्रष्ठा होना, ओर कत्तो न होना सिद्ध है ॥ 


हक, 


पुरुष यतः तीन गुणोंवाले पदार्थों से उलटा है, जेसा कि पूर्व 
पुरुष के घम | कारिंका ११ में कहा है ओर १७ में सिद्ध किया है, 
इससे पुरुष में यह धर्म सिद्ध होते है । (१) वह तीनों गुणों से 
अलग है, इसालिये वह स्त्रयं केवल स्वरूप है एक स्वरूप है, अथीव 
चेतन है, (२) चेतन होने से द्रष्ठा है, एकएक दृशय को देखता है । 
(३ ) द्रष्टा होने से साक्षी है, (४ ) अपरिणामी होने से मध्यस्थ है 
उदासीन है, एक रस टिका हुआ है, ओर (५) अकर्ता है, क्रिया 
वाला नहीं हैं। क्रिया गणों में होती है, क्‍योंकि जिस में क्रिया 
होती है, उसमें परिणाम अवश्य होता है ॥ 

सगाति-यादि चेतन कत्तो नहीं हे, तो फिर “मैं उगे चेतन हूं, में 
फरता हूं! | यह प्रतीति केसे होती है, इसका उत्तर देते हैं :- 


तस्मात्‌ तत्संयोगादचेतन चेननावादिव लिड्रम्‌ । 


गुणकतृत्वे च तथा कर्तेंव मवत्युदासीनः ॥ २०॥ 
अ्थ-सो उनके संयोग से अचेतन भी बुद्धि चेतनसी, और गुणों 
के कत्तो होने पर भी उदासीन ( पुरुष ) कर्ता सा होता है ॥९०॥ 


9० सांख्य-शाख्र 


., जब यह सिद्ध होगया, कि पुरुष अकरत्ता है, ओर बुद्धि जड़ 
पुरुष और बुद्धि के | है, तो फिर जो बुद्धि चेतन सी प्रतीत होती है, 
सम्बन्ध को फल | बह पुरुष चेतन के सम्बन्ध से प्रतीत होती है 
अर्थाव्‌ पुरुष की चतनता सम्बन्ध से उसमें भासती है। ओर कर्त्ता 
गुणहें क्योंकि क्रिया उन्हींमें होती है,पुरुष उदासीन है,वथापि गुणों 
के सम्बन्ध से कर्त्ता सा प्रतीत होता है। जैसे अग्नि और छोहे के 
संयोग में, अग्नि ठोस और लोहा उष्ण प्रतीत हो ता है, अथीव एक 
दूसरे का धम एक दूसरेमें प्रतीत होता है, इसी तरह बुद्धि पुरुष के 
संयोग में बुद्धि का कतृत्व पुरुष में ओर पुरुष को चेतनता बुद्धि में 

प्रतीत होती है ॥ 

संगति-“ इनके संयोग से” यह कहा है| पर भिन्नोफा संयोग 
दोनों की अपेक्षा से होता है, यहां जो प्रक्राति ओर पुरुषका संयोग 
हुआ है, इसमें इन दोनों को एक दूसरे फी क्या अपेक्षा है, इसका 
उत्तर देते है :- 


पुरुषस्य दशनाथे केवस्यार्थ तथा प्रधानस्य । 


पठुर-बवदुभयाराप सयागस्तक्कतः सगः ॥ २१॥॥ 
थे-पुरुष का दशेन के लिये ओर प्रधान का मोक्ष के लिए 
दोनों का लूछे ओर अन्धे की तरह संयोग है, उस से की हुई रथष्टि है 
पुरुष का प्रधान के साथ संयोग दर्शन के लिये है। प्रकृति 
लक १० से संयुक्त हुआ पुरुष प्रकृति को और उसके 
संयोग की अपेक्षा |काये को देखता है । और प्रधान का पुरुष 
के साथ संयोग केवल्य के लिये है । प्रधान जो पुरुष के लिए 
विविध रचना रचती हैं इसका परम उद्देश्य पुरुष को मोक्ष देना हे 
( देखो कारिका ५9-६३ ) जब तक पुरुष प्रकृति के ही €श्य 
को देखता है, तब तक यह उसे भोग देती है। फिर जब वह अपने 
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स्वरूप को देखता है तो यह उसे मोक्ष देती है भोग और मोक्ष की 
प्राप्ति के लिये साधन सब प्रकृति रचती है ॥ 

'यह इनका संयोग लूले ओर अन्धे की तरह है” जैसे व्यापार को 
_इनके संयाग में दृष्टान्त_] जाते हुए एक सार्थ पर निमन उजाड़ 


में डाकुओं ने आक्रमण किया। सब आपोधाप में जिधर भाग सके, 


भाग गये । एक लूछा ओर अन्धा पीछे रह गए, डाकुओं ने तो 


उनको छोड़ दिया, पर अब अपने अभीष्ठ स्थानपर पहुँचना दोनों 
के लिये कठिन था, अन्धा तो देख नहीं सक्ता था, ओर लूला 


चल नहीं सक्ता था । अन्धे को आवश्यकता थी, कि उसे कोई 
माग दिखलाए, लूले को आवश्यकता थी, कि उसे कोई उठा 
ले चले। उन दोनों ने आपस में मेल किया । अन्धे ने लूले को 
अपने कन्धों पर उठालिया, ओर लूछा जिधरर अन्ध को चलाता 
गया, वह चलता गया । इस तरह वह जगह २ पर मार्ग के फल 
खाते हुए अपने अभीष्ठ स्थान पर पहुंच गये, ओर फिर दोनों 


लग २ होंगए। इसीतरह अन्धी प्रकाते किसी द्रष्ठा की अपेक्षा 


रखती है, ओर क्रियाहीन अकर्त्ता पुरुष किसी चलने वाले की । 

दोनों मिछकर एक दूसरे की अपेक्षा को पूरा कर सक्ते हैं । 

इसलिये दोनों का संयोग ( मेल ) हुआ ॥ 

_संयाग का फल] उस संयोग से आगे रूष्टि हुई ॥ 
संगातिे-वह सश्टि इस ऋम से हुई ॥ 


प्रकृतेमहां स्ततो5हड्जारस्तस्माद गणश्रपोडशकः । 


तस्मादापे पाठशकात पश्मभ्यः पठ्चमृतानिं॥२२॥ 


अर्थ-प्रक्रृवि से महत, उससे अहड्डार, उससे सोलह का 


समूह, उस सोलहेमें जो पांच हैं, उनसे पांच भूत (उत्पन्न होते है )॥ 
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प्रकृति जो अव्यक्त है, उससे महत्‌ तत्त्त उत्पन्न हुआ, महत्‌ 
_उत्पात्ति ५। क्रम] तत्त्व से अहड्डार, जहड्भार सपांच तन्मात्र, ओर 
ग्यारह इन्द्रिय (पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मन्द्रिय, ओर मन ) इन 
सोलह में जो ग्यारह इन्द्रिय है, उनते आगे कुछ उत्पन्न नहीं हुआ 
किन्तु जो पांच तन्मात्र हैं, उनसे आगे महाभूत उत्पन्न हुए । 
वह इस क्रम से, कि शब्द तन्मात्र से आकाश शब्द गुणवाला। 
शब्द तन्मात्र से मिले हुए स्पशे तन्पात्र से वायु शब्द स्पशे गुण 
वाला। शब्द तन्मात्र ओर स्पशे तन्मात्र से मिले हुए रूप तन्पात्र से 
तेज शब्द स्पशे रूप गुणवाला | शब्द तन्मात्र, स्पश तन्मात्र, ओर 
रूप तन्मात्र से मिले हुए रस तन्म्ात्र से जल शब्द स्पशे रूप रस 
गुणबाला । शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्‍्मात्र, रूप तन्मात्र ओर रस 
तन्मात्र, से मिक्के हुए, गन्ध तन्पात्र से शब्द स्पशे रूप रस गन्ध 


कक (४ 


गुणोंवार्ी प्रृथिवी उत्पन्न होती है ॥ 
सगति-अव्यक्त का निणेय करके अव्यक्त के प्रथम फाये बुद्धि 
फा व्णन करते दें :- 


अध्यवसायो बुद्धिधर्मो ज्ञानं विराग ऐश्येम्‌ । 


सांबक मतद्प तामसमस्मादावपयस्तस्‌ ॥ २३॥ 
अर्थ-बुद्धि निश्चयरूप है, इसका सालिकरूप धर्म ज्ञान, 


विराग ओर ऐश्वर्य है, ओर तामस इससे उल्टा है ॥ 
बुद्ध वह द्रव्य है, जिससे किसी वस्तु वा काम का निश्चय 
बुद्धि का लक्षण] किया जाता है ॥ क्‍ 
बुद्धि के आठ रूप हैं, चार सालिक ओर चार तामस। 
बुद्ध के सात्वक रूप | सालक यह चार हैं, धम, ज्ञान, वराग्य 


भ 


आर एशय। जब बाद्ध मं सल बढ़ता है, रजस आर तमस दबत 


हैं, तो पुरुष धर्म अर्थाव दान दया यम नियर्माद में प्रदत्त होता 
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है, ज्ञान अर्थीव प्रकृति पुरुष का वत्त्वज्ञान लाभ करता है । बेराग्य 
में प्रदत्त होता है। वेराग्य चार प्रकार का है, यतमान, व्यतिरिक, 
एकेन्द्रिय, ओर वशीकार। इन्द्रिय विषयों में प्रदत्त न हों, इसके 
लिये जो प्रयत्न करना है, वह यतमान वेराग्य है। इस प्रयत्न से जो 
इन्द्रिय विषयों से रुक गए हैं, और जो अभी रोकने देष हैं, उनको 
निखेरना, जिससे कि अब उन के रोकने पर विशेष ध्यानादियाजाए, 
यह व्यतिरिक वेराग्य हैं । जब बाहर सारे इन्द्रिव रूककर मन में 
केवल उनकी सूक्ष्म वासना ही शेष रहजाती है, तो वह एकेन्द्रिय 
बेराग्य है। जब मन से वासना भी मिट जाती है, यहां तक कि बड़े 
बड़े प्रछाभन भी उसके सामने हों, तो उसका चित्त न डोछे, यह 
वशीकार वैरग्य है। यह बुद्धि का धर्म वे एग्य है। चोथा ऐस्वर्य यह 
है,कि आणिमा आदि आठ सिद्धियां उसे प्राप्त दोती हैं । अणिमा 
सक्षम बन जाना,लधघिमा हलका होजाना,महिमा बड़ा हो जाना, 
प्राप्ति सर्वत्र पहुंच होनी, प्राकाम्य ईच्छा में रोक न होना, 
वाशिल्वजवत्त में कर लेना इशितृल्"मालेक होना, यत्र 
कामावसायिता- सत्र सकरप होना । यह चार डाद्ध क 
सालिक धर्म हैं ॥ 
...तामस धर्म इनसे उलटे हैं, अर्थाव अधर्म, अज्ञान, अवेराग्य, 
'बुछू के तामस घम ] और अनेश्वर्य यह चार बुद्धि के तामस धर्म है 
संगति-बुद्धि के अनन्तर अहंकार का वणन करते दे :- 


अभिमानो 5हंकारस्तस्मादद्विविधः प्रवत्तेते सगेः । 


एकादशकश्व गणस्तन्मात्र पडचकृश्चव | २४ ॥। 
अर्थ-अहड्भार अभिमान है, उससे दो प्रकार की रूष्टि होती 
है, ( एक तो ) ग्यारह का समूह, और ( दूसरा ) पांच तन्मात्र ॥ 
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आभिमान में का भाष, में इसमें समर्थ हूं, यह मेरे लिये है, 
_अहकार का लक्षण ]इसप्रकारका भाव जिस द्रव्यसे उत्पन्न होता 
है, वह अहड्ढार है, अहड्जार बुद्धि का कार्य है ॥ 
अहड्भार से आगे ग्यारह इन्द्रियों ओर पांच तन्मात्रों की 
अहंकार की सृष्टि ] सृष्टि होती है, वह इसप्रकार ;- 
सालिक एकादशकः प्रवतते वेकृतादहड्रात। 


भृतादेस्तन्मात्रः सतामसस्तेजसादुभयम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्र्थ-प्त्त्तगुणी ग्यारह सक्त्तगुणी अहड्भर से परहत्त होते हैं, 
तमोगुणी से तन्मात्र (क्योंकि) वह तमेगुणी है, रजोगुणी से दोनों 
इन्द्रिय सक्ततगुणी अहड्भार से उत्पन्न हुए है क्‍योंकि यह 
इन्द्रियों की उत्पाक्ति ] हलके हैं ओर प्रकाशक हैं ॥ 
ओर पांच नन्मात्र तमोगुणी अहंकार से उत्पन्न हुए हैं 
बांच तन्‍्माजा की उत्पत्ति ] क्‍्योंके वह स्वयं तमोगुणी हैं ॥ 
(प्रश्न ) यदि अहकार की सारी रृष्ठि सालिक ओर तामस 
_रजो गुण का फाम ] अहंकार से ही उत्पन्न होती है, तब रजोगुण 
उसमें व्यर्थ ठहरता है, इसका उत्तर देते हैं, “रजेगुणी से दोनों” 
यह अभिप्नाय है, कि यद्यपि रजोगुण का कोई अलग कार्य नहीं, 
तथापि सतक्त ओर तमस्‌ समर्थ होकर भी अपने आप कार्य को 
नहीं करते हैं, रजस्‌ उत्तेजक होने से जब उनको चलाता है, तब वह 
अपना २ कार्य करते हैं। सो उन दोनों ही कार्यों में सक्त, और 
तमस्‌ में क्रिया उत्पन्न करने से रजस्‌ को भी दोनों में कारणता 
है, इसलिए रजसू व्यर्थ नहीं है ॥ 
सगति-ग्या रद इन्द्रियों की कहना चाहते हुए पहले बाहर 
के शानेन्द्रियों भोर फमन्द्रियों फो कहते हैं :- 
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बुद्धीन्द्रियाणि चक्षु; श्रोत्र प्राण रसनलगाख्यानि । 
वाकू पाणि पाद पायूपस्थानिकर्म न्द्रियाण्या हु: ॥२६॥ 
अर्थ-ज्ञानेन्द्रिय हैं-नेत्र, ओत्र, प्राण, रसना और लचा 
नामवाले, ओर बाणी, हाथ, पांओं, गुद ओर उपस्थ को कंमेन्द्रिय 
कहते है ॥ 
सगति-ग्यारहवां इन्द्रिय कहते हैं ४- 
उभयात्मकपत्रमनःसंकरपकमिर्दियं च साधम्यात । 
गुणपरिणामविशेषान्नाना ले बाह्यभेदाश्र ॥ २७ ॥ 
अर्थ-पन इस (इन्द्रिय वर्ग ) में दोनों का रूप है, संकल्प 
करनेवाला है ( इन्द्रियाँ के ) समान ध्मवाला होने से इन्द्रिय है। 
* गुर्णों के परिणाम के भेद से नानापन है, जेसे कि बाह्य भेद है ॥ 
ज्ञानोद्रिय ओर कर्मेन्द्रय दोनों मन के अधीन अपने २ 
मन का दस इन्द्रियों | विषयों में प्रदत्त होते हैं, इसलिए मन दोनों 
से सम्बन्ध को रूप कहा है ॥ 
संकल्प करना अथाव विशेष्य विशेषण भाव से विवेचना 
मन का लक्षण | करना मन का धम है ॥ 
बुद्धि ओर अहड़ार को जब इन्द्रिय नहीं माना, तो मनका इन्द्रिय 
मन के इम्द्रिय होने | क्‍यों माना जाए! इसका उत्तर देते हँ- 
में क्या प्रमाण दे | कि जैसे और इन्द्रिय सांखिक अहंकार स 
उत्पन्न हुए हैँ, इसीतरह मन भी सालिक अहकार से उत्पन्न हुआ 
६, इसलिये इन्द्रिय कहा है ॥ 
प्रश्न उत्पन्न होता है, कि जब सभी इन्द्रिय सालिक अहंकार 
इ्द्रियों में शक्ति | से हो उत्पन्न हुए हैं, तो इनमें शक्ति भेद केसे 
_ भेद कैसे हुआ |हुआ, कि नेत्र रूप ही देखता हे,शब्द को नहीं 
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सुनता, ओर श्रोत्र शब्द ही सुनता है,रूप को नहीं देखता है,इसादि। 
इसका उत्तर देते हैं, कि यह नानापन गुणों के पारेणाम के भेद 
पे है । जैसे बाह्य पदार्थों में भेद है, अनेक सत्त गुणी पदाभ हैं, 
पर उन में आपप्त में एक दूसरे से बड़ी विलक्षणता है, क्योंकि सक्तत 
गुण प्रधानता में भी श॒ु्णों का संयोग और उनकी रचना एक दूसरे 
से भिन्न होती है इसलिए उन में विलक्षणता होती है, इसीप्रकार 
 इन्द्रिपों में मी विलक्षणता हुई है ॥ 

... सर्गात-किख २ इन्द्रिय का क्या क्या काम है, यह बतलाते हैं । 
शब्दादिषु पद्मानामाछोचनमात्र मिष्यते वात्तेः । 
वचनादान विहरणोत्सगॉनन्दाश्र पच्चानाम ॥२५॥ 

अथ-शब्दादियों के विषय में पांचों का आछोचनपात्र काम 
माना गया है, ओर बोलना, पकड़ना, चलना, सागना और आनन्द 
( दूसरे ) पांचों का ॥ 

पांच जो ज्ञानेन्टिय हैं, उनका काम केवछ शब्द आदि 

_शानन्द्रियों का काम ] अपने विषयों में प्रकाश डालना मात्र है। 
श्रोत्र केवल शब्द को घुना देता हैं, नेत्र रूप को दिखला देता है, 
घ्राण गन्ध को सुंघा देता है, रसना रस को चखा देती है, और 
तचा स्पर्श कर देती है ॥ 

पांच कर्मेन्द्रियों में स बाणी का काम बोलना, हाथों का 

_कर्मन्दियों का काम] पकड़ना, पाओं का चलना, गुद का मल 

सांग, और उपस्थ का आनन्द विश्वेष है ॥ 
इसतरह पर बाहर के दस इन्द्रिय, मन, अहेकार, और बुद्धि 

-ऊाम का विभाग ] यह सारे सब के सब मिकलर तेरह करण 

( साधन ) आत्मा के पास हैं। इन में से पहला ज्ञान जो इन्द्रियों 
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से होता है, वह वस्तु का आलछोचनमात्र, दिखलछाना मात्र, भोला 
भाला ज्ञान, जिसमें वस्तु का नाम नहीं धरा जाता, ऐसा ज्ञान 
होता है। जिसके विषय में कहा है “ अस्ति ह्ालोचनज्ञान प्रथम 
निर्विकरपकम । बालमूकादि विज्ञान सदर्श मुग्धवस्तुजम ?” 
आछाचन ज्ञान जो पहले पहल किसी कल्पना से रहित बालक 
ओर गृगे आदि के सहश होता है, जो कि भोली भाली वस्तु से 
उत्पन्न होता है। उसके पीछे फिर मन से पिछले संस्कारों के सहारे 
पर उप्तकी कल्पना कीजाती है, कि यह गो है वा घोड़ा है, वा श्वेत 
है, वा लाल हैं । उसके पीछे अहंकार उससे अपना सम्बन्ध जित- 
लाता है, कि यह मरे लिए है, वा मेरे लिए नहीं है, फिर बुद्धि 
निश्चय कराती है, कि यहां यह मेरा क॒रत्तेंग्य है ॥ 

.. इनमें से पहले ग्यारह इन्द्रिय कहलाते हैं । अकार और बुद्ठि 
इन्द्रिय नहीं कहलाते,किन्तु करण वा साधन यह भी हैं,इसालिये साधन 
_ वा करण तेरह हैं। मन, अहेकार, बुद्धि यह तीन अन्तःकरण वा 
अभ्यन्तर साधन ओर बाहर के इन्द्रिय बाह्य करण वा बाह्य साधन ॥ 

संगाते-इनमें से तान अन्तःकरण का काम बतलाते हैं :- 


स्वालक्षण्य॑ वृत्ति स्त्रयस्य सेषा भवत्यसाभान्या । 


सामान्यकरण वृत्तिः प्राणाद्या वायवः पश्च ॥२९॥ 
अरथ-अपना २ लक्षण तीनों का काम है; सो यह न सांधा 
है, करणों का सांझा काम प्राण आदि पांच वायु हैं ॥ 
महत, भ्हकार ओर मन इनके जो२ छक्षण पूर्व कहे हैं, वही 
००7१०" इनके अपने २ काम हैं। जैसे बुद्धि का 
अलग रकाम | निश्चय, अहंकार का अभिमान और मन 


का संकल्प है। यह इन तीनों का अपना २ काम है, सांझा नहीं ॥ 


3८ क्‍ सांख्य-शास्र 


प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान यह पांच वायु इनका 
'क्ाझ्ाकाम ] सांझा काम है। यह पांच प्रकार का जीवन कार्य 
पन अद्दकार और बुद्धि के आश्रित है, इनके होते हुए होता हे 
नहोंते हुए नहीं होता। (प्राणादि की सविस्तर वणन देखोपूर ०१६) 
समगगात-पघाधनोंका अपना २फाम करनेम क्रम अक्रम बतलाते दे । 

युगपततुष्टयस्यतु वृत्तिः क्रमशश्र तस्य निर्दिष्ठा । 
टृष्टे तथाप्य दृष्टे अयस्य तत्यूषिका ग्रत्तिः ॥ ३० ॥ 

अर्थ-प्रयक्ष में तो इन चारों का काप एक साथ ओर क्रमशः 
(सांख्याचार्यों से) बतलछाया गया है, ओर अभ्रय॒क्ष में प्रयक्ष पूर्वक 
तीनों का काम वेसा ( एक साथ और क्रमशः ) होता है ॥ 

प्रयक्ष में इन्द्रिय, पन, अहंकार, ओर बुद्धि यह चार साधन 
प्रत्यक्ष में चारो का | काम करते हैं। कभी २ तो एक साथ सभी 
_काम एक साथ | काम कर देते हैं। जैसे घुप अन्धेरे में बिजली 
के चमकने से एक यात्री अपने सामने बहुत निकट एक बाघ को 
देखता है, तो उस समय उसका आलोचन, संफल्प, अभिमान और 
अध्यवसाय एक साथ प्रकट होते हैं, अतएव एकदम बह वहां से 
हट जाता है ॥ 

जब थोड़े प्रकाश में पहले एक वस्तु को देखता है, कि यह 
चारों फा काम ऋ्रमश: ] कुछ है, फिर मन को एकाग्र करके 
जानता है, कि यह हाथ में भरी हुई बन्दूक लिए एक डाकू है। 
ओर फिर यह तो मेरी ओर आरहा है ऐसा अभिमान करता है 
( अपने साथ सम्बन्ध करता है), तब यह निश्चय करता है, कि 
इस स्थान से में हट जाऊं, ओर हट जाता है। यहां चारों ने क्रम से 
काम किया है ॥ 


सांख्यकारिका वो सांख्यसप्रति 9९. 


 अप्रस्॑ष में बाह्य इन्द्रियों की पहुंच नहीं होती, वहां मन, 
का 5 कं अहंकार ओर बुद्धि ही काम करते हैं, 
का काम पर अप्रसक्ष में भी प्रयक्ष की तरह 
संकरप आभेमान ओर अध्यवसाय एक साथ भी होते हैं, और 
क्रमशः भी होते हैं ॥ क्‍ 
अप्रयक्ष ज्ञान सभी प्रसक्ष के अधीन होता है । अप्रसक्त 
'अपूत्यक्ष प्रत्यक्ष के | ज्ञान तीन प्रकार का है, अनुमान, आप्तवचन 
अधीन होता है | और स्मृति | अनुमान तो श्पष्ठ प्रसक्ष पूर्वक 
है। आप्त भी अपने प्रसक्षको ही वचन से कहता है, याद अनुमित 
पदार्थ को भी कहता है, तो वह अनुमान भी प्रयनक्ष पूर्वक है, ओर 
छुननेवाले को भी प्रसक्न के सहारे ही उप्त का अर्थ ज्ञात होता है। 
ओर स्थरति भी अनुभव किए हुए की होती है, इसलिए वह भी 
अन्ततः प्रसक्ष पूर्वक ही है ॥ 
संगाति-इन्द्रियों की आपस में अनुकूलता और उसमें हेतु कद्दते हैं:- 
सवां स्वां प्रातेपयन्ते परस्पराकृत हेतुकां वात्तिम । 
6. ७ 6०» ७ (०. ह 
पुरुषाथ एवं हतुन कंनाचत्‌ कार्यत करणम्‌ ॥३१॥ 
अथे-( करण ) एक दूसरे के अभिषाय को लेकर अपना २ 
काम आरम्भ करते हैं, ( इसमें ) पुरुष का प्रयोजन ही हेतु है । 
करण किसी से काम में छगाया नहीं जाता है ॥ 
जिसतरह शच्चु को जीतने का एक सांझा प्रयोजन रखकर 
_इन्द्रियों की आपस | प्रदत्त हुई सेना आपस में एक दूसर के अनु- 
में अचुफूलता | कूल होती है। एक दूसरे का संकेत पाते ही 
तोपवाला तोप, बन्दूक वाला बन्दक, ओर तलवार वाका तलवार 
उठा लेता है। काम हरएक अपना २ करता है, पर हरएक का 
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एक दूसरे के अनुकूल होता है। इसीतरह यह करण भी एक दूशरे 
का अमिप्राय पाकर एक दसेरे के अनुकूल काम करते हैं । आंख 
देखती है, तो उसका अभिभाय पाकर मन झट उसको सोचता हैं, 
अहंकार आभिमान करता है, ओर बुद्धि निश्चय करती हैं। काम 
सब अपना * करते हैं, पर हरएक अपने काम से दूसर के काम 
को सहायता देता है ॥ 
निकों की तरह इन साधनों का भी एक प्रयोजन है । 
इस अज्ुकूलता में हतु] जैस वह अपने राजा का एऐश्वय बढ़ाने 
वा शत्वु से बचाने का एक प्रयोजन रखते हैं, इसलिये तोपबाले 
की तोप ओर बन्दक थाले की बन्दूक एक दूसर के अनुकूल 
उठती है, इसी तरह साधनों का काम पुरुष को बचाना वा उस 
का ऐश्वर्य बढ़ाना है, इसमलिय खमावतः एक दूतरे के अनुकूछ 
प्रदत्त होते हैं, कोई इनकों लगाता नहीं है । स्वभावतः हमारी 
भलाई में लगे रहते हैं । 
संगाोते-फकरण ओर उन के काया का बाग फरत ह:: 
करण त्रयोदश विध तदाहरणभरण्रकाशकरब । 
कार्य च तस्य दशाधाई5हाये बाय आकश्य वे | ॥३२॥। 
4-साधन तेरह प्रकार का है, वह आकर्षण धारण 
और प्रकाश करने वाला है, उसका विषय जो कि आकर्षण घारण 
ओर प्रकाश ।केया जाता हूँ, वह दस प्रकार का ई । 
जीवात्मा के पास काम करने के साधन तरह हैं । ग्यरह 
० ल-ु इन्द्रिय और अहड्डार ओर बुद्धि । इन में से कर्मे 
उनके काम |न्द्रियों का काप आकर्षण करना, ज्ञानन्द्रियों 
का प्रकाश करना ओर मन बुद्धि अहंकार का शरीर को धारण 
करना है । इन के जो लक्ष्य आकर्षण के योग्य, धारने योग्य 


उक फाएज फकाशए0, 
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ओर प्रकाशन योग्य विषय हैं, वह सब शब्द स्पर्श रूप रस 
गन्धवाछ में । ओर शब्द स्पश रूप रस गन्ध दिव्य (-जों योगियों 
शी हैं। अजुभव होते ४) और अदिव्य भेद से दस होते हैं, इसलिये 
आक्रषणीय, बारणीणय ओर प्रकाशनीय पदार्थ दस प्रकार के हैं । 
संगति-वेश्ह साधनों में अवान्तर विभाग दिखिलाते हैं-- 
करण त्रिविर्ध दशथा बाह्य॑ त्रयस्य विषयाख्यम । 
साम्प्रतकाल बाह्य त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्‌ ॥३३॥ 
अर्थ-अन्तःकरण तीन प्रकार का है,उन तीनों को (बाहर का) 
विषय बतछान वाला बाह्य दस प्रकार का है। बाह्य करण वर्तमान 
कालबाजा होता है, ओर अन्त+करण ताना काछाो वाला होता है । 
पूर्वोक्त रह करणों के दो भेद हैँ | अन्तः ओर बाह्य । अन्तः 
कारणों के आब्तर ओर बाह्य भेद | करण तीन है मन अहकार 
आंर बुद्धि। आर बाह्य करण दस ईं.पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर पांच कमेन्द्रिय 
बाह्य कर्णों की पहच केवलछ वर्तमान काल तक है । नेत्र 
_ बह्यकरणा का पहुँच। से हम वतमान रूप का हो देख सक्त 
हें, न मूत को ने भाविष्यत्‌ को। इसी अकार दूसरे इन्द्रियों से भी 
बतपान का ही ग्रहण करते हैं । 
पर मन बुद्धि ओर अहकार की पहुंच तीनों कालों तक 
अन्त: »रणी की पहुंच] होती है । मन अहंकार ओर बुद्धि में 
इप तीनों कालों के पदाथों का रू्यार आभिमान ओर निश्चय 
कर से हें। जैसे नदी के पेछे ओर वेगवाले प्रवाह को देख 
कर हो चुकी दष्टे का, ओर वायु का दवाव देखकर होने वाली 
टाओ का अर धुआं देखकर वर्तमान आधे का पता लगा लेते हें। 
थह सब वाद्य साथनों से नहीं, अपितु अन्तः साधनों की शक्ति 
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से ज्ञाव होता है, ओर जितनी जिसकी अन्तः शाक्तियां बढ़ी हुई 
होती हैं, उतना उस का ज्ञान दूर पहुंचता है ओर ठीक उतरता है। 
सगाति-वत्तमान कालव'/ले बाह्य करणोंके विषयकी [विवचना कफरतेहे:- 
बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञच विशेषाविशेष विषयाणि । 
वागभवतिशब्द विषयाशेषाणि तु पजचविषयाणि॥ ३ ४ 
अर्थ--उनमे से ज्ञानीन्द्रिय पांच विशेष ओर अधिशेष विषयों 
वाले हैं। बाणी शब्द के विषयवाली है, शेष पांच विषयोंवाले हैं ॥ 
बाह्य करण जो दस कहे हैं, उनमें से ज्ञान इन्द्रियों का वियष 
बाह्य इन्द्रियों के विषयों | तो विशेष ओर अविशेष दोनों होते हैं, 
की विघेचना | विशेष स्थूछ ओर अविशेष सूक्ष्म । हमारा 
नेत्र स्थूल रूप को ही देखता है। पर योगी स्थूछ रूप को भी और 
रूप तन्मात्रको भी देखते हैं। इसीपकार हमारे ओर उनके श्रोत्रादि 
में भेद है । ओर कर्मेन्द्रियों में स बाणी का विषय तो केवल शब्द 
है। शेष कर्मोन्द्रय पांच २ विषयोवाले हैं | हाथ से जिस वस्तु को 
पकड़ते हैं, वह शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध वाली होने से पांच 
विषयोंवाली है, इसीतरह शेष इंन्द्रय भी पांच २ विषयोंवाले हैं ॥ 
संगाति-अब इन इन्द्रियों में गोण मुख्यता द्खिलाते हैं ॥ 
सान्‍्तः करणा बुद्धिः सर्वे विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविर्ध करण द्वारि द्वाराणि शेषाणि॥६५॥ 
अर्थ-अन्तःकरण सहित बुद्धि जिसमे हरएक विषय को 
अवगाहन करती है, इसलिये तीन प्रकार का करण द्वारवाला है 
द्षेष सब द्वार हैं ॥ 
वाह्य करण तो वस्तु को अन्तःकरणों के समपण कर देते हैं 
_फरणों में गोण मुख्य भेद ] आगे उनकी तह तक पहुंचना और उस 
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से होनवाली हानि से बचना वा लाभ उठाना यह हरएक स्थान 
में मन अहकार ओर वाद्धे का काम है, इसलिए यह तीनों आत्मा 
के पास प्रधान साधन हैं, बाह्य साधन केवल द्वारमात्र हैं ॥ 


सगति--बाह्य करणों की अपेक्षा प्रधान जो अंतःकरण तान हें, 
उनमें भी बुद्धि प्रधान है, यह बतलाते है $- 


एते प्रदीपकत्पाः परस्पर विलक्षणा गुणविशेषाः । 


ऊत्स्ने पुरुषस्यार्थ प्रकाश्य बुद्धो प्रयच्छन्ति ॥ ३१ ॥ 

अथे-यह दीप तुस्य आपस में विछक्षण गुण विशेष पुरुष 
के सम्पूर्ण अर्थ को प्रकाशित करके बुद्धि को दे देते हैं :- 

यह साधन जो गुणों का काये होने से गुण विशेष हैं, यह 
बुद्धि सब में प्रधान है| आपस मे एक देसर से वलक्षण होकर 
सभी दीपक के तुल्य पुरुष के प्रयोजन को पूरा २ प्रकाशेत क रके 
अन्ततः बुद्धि को सॉप देते हैं । बाह्य इन्द्रिय पहले आलोचन करके 
मन को दे देते हैं, मन संकल्प करके अहंकार को और अद्कार 


कक 0 को 


अभिमान करके बुद्धि को दे देता हे। इसलिये बुद्धि सब से प्रधान है 
से प्रत्युप भोग यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयाते बुद्धिः। 

सेवच विशनष्टि पुनःप्रधानपुरुषान्तरंसूक्ष्मम्‌ ।३७॥ 

अर्थ-सब के भति जो पुरुष का उपभोग है उसको जिस 
लिए बुद्धि साधन करती है, ओर वही फिर प्रधान ओर पुरुष का 
जो सूक्ष्म भेद है उसको अछग २ करती है ( इसलिये प्रधान है ) 

. शब्दादि हरएक वस्तु से जो पुरुष को भोग मिलता है,बह बुद्धि दी 
पुरुष को भुगाती है,और अन्त में जो प्रकृति पुरुष का विवेक है, जो 
सूक्ष्म होने से बड़ा दुद्वेय है।वह भी बुद्धि दी जितलाती है, जिससे पुरुष 
मोक्ष को प्राप्त होता है। प्तो यद्यपि सभी करण पुरुषके लिए काम करते 
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हैं, तथापि भोग ओर अपने के प्राति निकेटतम साधन होने से वद्धि 
ही प्रधान है । जमे लोक में ग्रामाध्यक्षादि सभी राजा के छिए काप 
करते हैं, पर निकटतम होने से उन में प्रधान बन्सी ही होता है ॥ 
द संगति-सों इस प्रकार इन्द्ियों का वर्णन करके तन्पात आर 
उन क काया था आवशष आर चबशघतर का वणन करत ह- 
तन्माआ्रण्यावशधारर्तभया शतान पत्म पद्मम्यः | 
एत समता वशाषा: शान्ता वर थ चूढदश्र | 
अथ-दन्पात्र आवशप ह, उन पाच भ पात्र शत उत्पन्न 
होते हैं, यह विशेष मान गए हैं, क्योंकि शान्त घोर जोर गढ़ हैं. 
. शब्दादि तन्मात्र अविशेषे हैं क्योंकि हमारे उपभोग ह सोग्य 
तनन्‍्मात्र अविशेष है ] गुण उन में कोई नहीं है । 
इन पांच वन्‍्मात्रों से पांच सहाश्त उत्पन्न होते हैं, बह 
तन्मात्र का काये विशेष है] विशेष पाने गए हैं, क्योंकि हम हें 
से कोई सक्तगुण प्रधान होने से शान्त है, कोई रजोगुण प्रधान 
होने से घोर है, कोई तमोगुण प्रधान होने से मूह है । हमारे 
उपभोग के योग्य यह इन में विशेष धर्म हे, हम इस शर्मा ने इस को 
एक दूतरे से अलग करम क्ते हैं, इसलिए यह विश्ञोप हें, दन्पात्रों को 
हम एक दूवरे से अलग करके अनुभव नहीं करमक्ते, हसछिये वह 
अविशेष हैं, सूक्ष्म हैं 
संगाते- विशेषों के अवान्तर भेद कहते है'- 
सूक्ष्म माता पितृजाः सह प्रमूतेद्चिधा विशेषाः स्युः 
सूक््मा रतपा नयता मातापतृजा चबतन्त || 
थ-सुक्ष्म, माता पिता से उत्पन्न होने वाछे, ओर महाशव यह 
तीन प्रकार के विशेष हैं, स्क्ष्म उन में से पाता पिता 
उत्पन्न होने वाछे निहत्त होजाते हैं । 
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८६ सांख्य-शाखस्र 
जब कोई मरता है, तो उसका सूक्ष्म शशैर उस स्थूछ शरीर 


_सूक्ष्म शरार का घूमना_] से निकल जाता है ओर दूमरा नया 
स्थूल दरीर जा बनाता है । जो कुछ हम यहां धर्म अधर्म ज्ञान 
अज्ञान वराग्य अवेराग्य ओर ऐश्वय अनेश्वर्य के काम करते हैं, 
हमारे इन भावों के सूक्ष्म संस्कार इसी सूक्ष्म बारीर पर पड़ते हैं । 
जेसे किसी वच्र में फूल डालकर निकाल लिए जाएं, तो भी 
उनकी बास उस वस्र में बस जाती हे। इसीतरह इन भावों की 
बास से बसा हुआ यह सूक्ष्म शरीर इस शर्रार को सागकर नंया 
शरीर बनाता है । वह इन्हीं वासनाओं के अनुसार सुख दुःख 
भोगता है। पर जब एक शरीर को छोड़कर दसरे में मारहा है,उतने 
काल में उसे को३ उपभोग नहीं होता ॥ 
सगति-बुद्धि ओर इन्द्रियों का आना जाना तो आवद्यक है, 
क्योंकि यहां की सारी वासनाओं का संबन्ध इन्हीं से हे, यह यहां 
की वासनाओं से वाखित हुए अगला जन्म आरंभ फरेंगे, पर साथ 
सूक्ष्म भूर्ता की क्या आवश्यकता हे, इसका उत्तर देते है :- 
चित्र यथा श्रयम्तेस्थाण्वादिभ्योविनायथाछाया । 
तद्वत्‌ विना विरेषेन तिष्ठाति निराश्रय लिड्रम ॥४१॥ 
थ-चित्र जसे आश्रय के बिना ओर छाया जेसे स्थाणु 
आदि के बिना, इसतरह बिना सूक्ष्म भूतों के बिन सद्यारे लिड़ 
शरीर ( स्रक्ष्म शरीर) नहीं रहता है ॥ क्‍ 
सगति-सूक्ष्म शरार का अस्तित्व उपपादन करके जसे बह 


नए २ शरीर घारता है, और जिस देतु से घारता है, यदद दोनों 
बातें बतलाते हैं ॥ 


पुरुषाथहतुकामेद निर्मित्तनीमित्तिक प्रसंगेन । 
नहतापभुत्त यागाद नटवद व्यवतिष्ठते लि#म्‌॥४२॥ 
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_ अथ-पुरुष के प्रयोजन के कारण यह सूक्ष्म शरीर निममित्त 
. ओर नमित्तिक में आसाक्ति से प्रक्ाति के सामथ्य के सम्बन्ध स 
नट की तरह ठीक २ व्यवहार करता है॥ क्‍ 
यह सूक्ष्म शरीर परुष का प्रयोजन अथात्‌ जगत के भोग 
खूक्ष्म शशार की | ओर इसके पाछे मोक्ष साधने के लिए नट की 
नटवत्‌ प्रबात्ति | तरह भिन्न २ रूप धारता है। जिस तरह नट 
परदे के अन्दर से एक भूमिका ग्रहण करके परशुराम बनकर 
आजाता है। वही दूसरे दिन दूसरे नाटक में दूसरी भूमिका ग्रहण 
करके युधिप्विर बनकर आजाता है, वही तीसरे दिन वत्सराज 
बनकर लोगों के प्तामने आता है । ओर वहीं शेर की भूमिका 
धारणकर शेर के रूप में प्रकट होता है । इसीतरह मर कर जब 
मनुष्य परदे में चला जाता है। तो फिर इस परदे से दुनिया के 
रड् (पट फाम) पर आने से पहले एक नया शरीर धारणकर रब्र 
में आ प्रकट होता है। कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु, ओर 
कभी वनस्पति का रूप धारकर आता है। नाटक में भेष बदलने 
वाला एक स्थूल शरीर होता है । यहां उत्तकी जगह भेस बदलने वाछा 
स॒क्ष्म शरीर है ओर स्थूछ श गिर उस पर नए भेस के तुल्य होता है॥ 
इस पदात्ति में हेतु यह है, कि सूक्ष्म शरीर की-निमित्त जो 
इस प्रवात्त में हेतु | थम अधर्म आदि, ओर नमित्तिक जो 
और खामी | शरीर हैं, उन में लप्न है, प्रम है । उस 
प्रेम से एक रूप को त्यागते ही दूसरा घारता है, ओर जहां जाता 
है, वेसा रूप धारने की सामग्री उसको प्रकृति से मिल जाती है । 
प्रक्रंति सारे फेली हुई है, ओर उसमें सारे रूप विद्यमान हैं ॥ 
संगति-पूवे जो निमित्त और नेमित्तिक कद्दे है,उनका विभाग करते हैं।- 


सांसिद्धकाइवभावाप्राकृतिकविकृतिकाश्व ध मो याः । 
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एक हा हाट नियम के अधोंन जन्म पाते आर बढ़त ६ ॥ 


सांख्यकारिका वा सांख्यसप्नाति ८९ 

संगाति-निमैस और नेमित्तक जान लिये, अब ज्ञिस निमित्त 

फा जो नेमित्तक हे, वद आठों का अछग २ करके दिखलाते दहे:- 
धर्मेणममन मूर्ध्धव गमनमधस्ताद भवृत्यधमेंण । 
ज्ञानेन चापवर्गों विषयेया दिष्यते बन्धः ॥४४॥ 

बैराग्यात्‌ प्रकृतिलयः संसारो मवाते राजसा द रागात्‌ । 


छा ८ 


हक ९ ८. 6 हक (३ 
एऐश्वयोदविधातों विपयेयात्‌ तद विपयोसः ॥४५॥ 
अर्थ-धर्म से ऊपर गाते, अधर्म से नीचे गाते, ज्ञान से 
मुक्ति और उक्वट ( अज्ञान ) से बन्ध माना गया है ॥४४॥ वेराग्य 
से प्रकृतिकय होता है, रजस्‌ के काये राग से संसार, ऐश्वर्य 
से न रोक, ओर उलट से उसका उलट होता है ॥ ४. 
_धममादे भावों के फल |धर्म से मनुष्य ऊपर जाता है। अर्थात आठ 
प्रकार के देव सगे में जन्म पता है। अधर्म से नीचे जाता हे अर्थाव पांच 
प्रकार के तिर्यक्‌ सर्ग में जन्म पाता है # ज्ञान से मोक्ष होता है, ओर 
अन्ञान से बन्ध ” होता है॥४४।निरे वेराग्य से भ्रकृतिलय + होता है। 
राग से संसार (आवागवन) होता है। ऐश्वययं वाछा जो कुछ चाहता 
है करता है, उसकी इच्छा इच्छा रह कर मिट नहीं जाती, अपितु 
अपना पूरा फल दिखलाती है। ओर अनेखवर्य से इच्छा में रोक 
होती है, जो अपने अन्दरकी शक्तियों पर ईश्वर नहीं,जगत में उस 
के लिये विध्न पर विद्न हैं । 
सेगति-यह घमोदि आठ भाव जो बुद्धि के घमम कहे हैं, इन का 
सेक्षेप और विस्तार से पूरा वणेन करने लगे, पहले संक्षेप फदते हैंः- 
# देखो तत्त्व समास सूत्र १८ १' बन्ध और मोक्ष तीनर२ प्रकार 


देखो तत््वसमास पृष्ठ १९-२० धू आठ प्रकृतियों में लय ( देखो तत्त्व 
समाम १९-५० की व्याख्या ) 


९० सांख्य-शास्र क्‍ 


एप प्रत्ययसर्गों विपयेयाशक्तितुश्टिसिद्धयाख्यः । 
गुणवेषम्य विमदांत्‌ तस्य च भेदास्तु पद्माशत्‌ ॥४६॥ 
: अर्थ-यह बुद्धि की र्ीष्टठ विपर्यय अशक्ति ता ओर सिद्धि 
नामवाढी है। गुणों की विषमता के दबाव से उसके भेद फिर 
पचास ( होते हैं )॥ 
.. संक्षेपतः बुद्धि की रष्टि चार प्रकारकी है,-विपयंय,अशक्ति, 
' बुद्ध सष्टि का संक्षेप] तुष्ठि ओर सिद्धि | पूत्र जो आठ भाव कह्दे 
हैं, वह इन्हीं के अन्तगत होजाते हैं । अज्ञान,विपयेय,में आजाता है, 
ज्ञान से भिन्न धर्मादे सात यथायोग्य विपर्गय अशक्ति ओर ताए़ 
में आजाते हैं, ओर ज्ञान सिद्धि में आजाता है ॥ 
रचना में गुणों की न्‍्यूनाधिकता से कहीं कोई गुण बलवाला 
बुछि की सक्षि| होजाता है,दूसरे दो दब जाते हैं, कहीं दो बलवान 
का विस्तार | होते हें एक दब जाता है, ओर उनके बल और 
दबाव की मात्रा मी एक से दूसरे स्थान न्यूना्रिक होती है, इस 
लिए उप्त चार प्रकार की रुष्टि के फिर पचास भेद होजाते हैं ॥ 
सगति-इन्हीं पास भेदों फो गिनाते हैं +- 
पश्च विपयेयभेदा मवन्यशाक्तिश्रकरणवेकस्यात्‌ । 
अष्टाविशतिमभेदा तुशिनवधा5श्घासिद्धिः ॥ ४७॥ 
क्‍ अर्थ-विपर्यय के पांच भेद होते हैं, ओर अशक्ति करणों 
की विकलता से अठाईस भेदों वाली है, तुष्टि नो पकार की और 
पस्रिद्धि आठ प्रकार की है। यह ५३८२८३८९१८८ ८८५० ॥ 
सेंगति-विपर्यय के पांच भेद ओर उनके अवान्तर भेद कहते है :- 
भेदस्तमसो5ष्टाविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः । 
तामिस्रो5शदशघा तथा भवत्यन्धतामिस्रः ॥४4॥ 


सांख्यकारिका वा सांख्यसप्रि ९१ 


अर्थ-तमस और मोह का आठ प्रकार का भेद है, महामोह 
दस प्रकार का है, तामिस्र तथा अन्धता मिस्र अठारह प्रकारका है ॥ 
विपर्यय के पांच भेद यह हैं-तमस, मोह, महामोह, तामिस 
प्िप्यय के पांच भद ) ओर अन्धतामेस्र । इन्हीं को योग में 
आविद्या, अस्मिता, राग, द्रेष ओर अभिनिवेश कहा है ॥ 
प्रधान, महत्‌, अहड़्ार वा पांच तन्यात्र यह आठ जो जड़ 
पंच के अवन्तर भेद॒_] भप्रकृतियां हैं, इन्हीं को भूल से आत्पा 
मान बैठना, तमस्‌ वा अविद्या है, इसका विषय आठ प्रकृतियां होने 
में अविद्या आठ प्रकार की है।मोह भी आठ प्रकारका है,जो सिद्ध- 
जन आणिमादिक आठ ऐश्वर्यों को पाकर इनको बुद्धि के धर्म न 
जान, आत्मा के धर्प मान, इतने में ही आत्मा को कृतकृय मान बैठते 
हैं, उन का यह आठ प्रकार का मोह वा अस्मिता है। शब्द, स्पर्श 
रूप, रस, गन्ध यह पांच विषय दिव्य ( स्रगीष ) जो देवताओं 
के ही भोगने योग्य हैं, आर आदिव्य जो साधारण लोगों के भोगने 
योग्य हैं, यह पांच दिव्य ओर पांच अदिव्य मिक्कर दस विषय 
हैं, इनमें महामोह वा राग इन दस में होने से दस प्रकार का कहा 
है। ऊपर जो दस विषय ओर आठ ऐख्वर्य कहें हैं इनकी प्राप्ति 
में कोई विप्न डाले, तो उस से द्वेष होता है, उस द्रेष का विषय 
यह अठारह होने भे अठारह प्रकार का द्वेष वा तामिस्र है। सिद्ध 
आदि जो दस विषयों ओर आठ ऐशयों को काम करके मोग 
रहे हैं, और उनमें आसक्त हैं, उनको यह डर बना रहता है, कि. 
हमसे कोई इन्हें छीन न ले, वा मृत्यु द्वारा छिन न जाएं, यह डर 
अभिनिवेश वा अन्धता मिस्र है ओर इन अठारह के विषय में होने से 
अठा रह प्रकार का है। सो यह पांच प्रकार का विपयेय अवान्तर 
. भेद से बासठ प्रकार का है ॥ 


९२ सांख्य-शाख्र 


संगति-विपयेय कहकर अब अठाइंस प्रफार की अशक्ति फहते हैं :- 


एकादशेन्द्रियवधाः सह बुद्धि वधेरशक्तिरुदिश । 
सप्दशवधा बुद्धेविपययात्‌ तुशिसिद्धीनाम ॥४९॥ 
थ-हन्द्रियां के जो ग्यारह बध वह बुद्धि के बधों के साथ 
मिलाकर अर्शाक्त बतलांई गईं है । तुष्टि ओर सिद्धि से उलट 
सत्तरह बुद्धि के उध हैं ॥ 
बुद्धि की अशक्ति दो प्रकार की होती है. ग्यारह अशाक्तियां 
बुद्ध को अशाक्ते इन्द्रयो तो ग्यारह इन्द्रियों के हेतु होती हैं, जब 
फेमाराजाते स कोई इन्द्रिय मारा जाए, तो बुद्धि में 
उस ज्ञान की कमी होजाती है, जमे नेत्र के न रहने से रूप ज्ञान की 
 इसप्रकार हरएक इन्द्रिय की अर्शाक्त से बुद्धि में अर्शाक्त आती 
है, इन्द्रियों की अशाक्तियां यह हैं :-“ बाधिर्य कुष्ठिताउन्धर्त ज- 
डता उजिप्रता तथा । मूकताकोण्प पंगुल् क्लेब्योदावर्त मन्दता। ?? 
न्‍ञवबाहिरा हाना (कान की अशक्ति), कुष्ठी होना ( त्चा की 
की अश्क्ति ), अन्धा होना .( नेत्र की अशाक्ति ), जड़ता > रस न 
जानना ( रसना की अशक्ति ), संघना न (प्राण की अशक्ति ) 
गूड़ा होना ( जिह्ा की अशाक्ति ),लूला होना (हाथ की अशाक्ति ), 
पंगु होना ( पाओं की अशाक्ति ), नपुंधकंता (उपस्थ की अशाक्ति), 
उुद्ावते > मछ बनन्‍्ध ( गुद की अशक्ति ), मन्दता “विचार न 
सकना वा उन्पाद ( मन की अशाक्ति ) ग्यारह यह अशक्तियां हैं ॥ 
आगे नो तुष्टियां और आठ पिद्धियां कहेंगे, उन से उल्टा 
_बुद्धि की सीधी अशक्तियां] होना यह सीधी बुद्धि की अश- 
क्तियां सत्तरह हैं, इस प्रकार ११ ओर १७ अठाईस अशाक्तियां हैं 
संगति- नोतुश्टयां कही हैं, बह गिनाते हैं- 


आध्यात्मिकाश्रतस्रःप्रकृत्युपादान कालभाग्याख्याः । 
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बाह्या विषयोपरमात्‌ पश्न नव तुष्टयो अभिमता॥॥५०॥ 

अर्थ-तुष्टियां नो मानी गई हैं-चार आध्यात्मिक हैं जिनके 
नाम प्रकृति उपादान कार और भाग्य है ओर पांच बाह्य जो 
विषयों में वेराग्य से होती हैं ॥ 

तुष्ठि- मोक्ष प्राप्ति से पहले ही सन्‍्तुष्ठ हो जाने का नाम 
तुष्टि का लक्षण और भेद ] तुष्टि है वह दो प्रकार की हे-बाह्य 
ओर आध्यात्मिक ॥ 

अन्तरात्पा को समझे बिना केवल बाह्य विषयों से वेराग्य 
बह्म पांच तब्टियाँ _] होना बाह्य तुष्टियां हैं, वह पांच हैं। पार, 
सुपार,पारापार ,अनुत्तमाम्भ),उत्तमाम्भ; । विषयों के उपाजन करने के 
उपाय सभी दुःख रूप हैं, ऐसा जानकर विषयों से वेराग्य में जो 
तुष्ठि है, वह पार कहलाती है । उपार्नन करके भी चोरादे से उन 
का रक्षा मे बड़ा दुःख उठाना पड़ता है, इसादचार स जा निषया 
से वराग्य में तुष्ठि है, वह सपार कहकाती है । बड़े आयास से उपा- 
जन किया हुआ भी घन भोगने से क्षीण होजाता है, इसप्रकार 
उसका क्षय चिन्तन करते हुए को जो विषया से वराग्य मे तुष्ट 
है, वह तीसरी पारापार कहलाती है। फिर भोग के अभ्यास से 
कामनाएं बढजाती हैं, और वह विषयों की अप्राप्त में कामी 
को दुःखी करती हैं, इसमकार भोग में दोष चिन्तन करते हुए 
को जो विषयों से वेराग्य में ताष्ठि हे, वह चोथी अनुत्तमाम्भ: 
कहलाती है | किसी दमसरे का किसी न किसी हीले से छीने बिना 
अपने पास भोग इकटद्ठे नहीं होसक्ते है, इसप्रकार हहसा दांष के 
देखेन से जो विषयों से वराग्य में तुष्टि हे, वह पांचवीं उत्तमाम्भः 
कहल।ती है ॥ क्‍ 


९७ सांख्य-शाख्र 


चार आध्यात्मिक तुश्टियां यह हैं-..- प्रकृति, उपादान, 
चार आध्यात्मिक | कूछ, और भाग्य | यह तुष्टियां उन को 
या होती हैं, जो प्रकृति से आत्या अछूग है, ऐसा 
जानकर भी किसी झूठे भरोसे पर उसे जानने का यत्र नहीं 
करते। जैसे यह तो जान लिया, कि आत्मा प्रकृति से अलग है, 
पर उसके साक्षाव के लिए ध्यान धारणा समा का अभ्यास 
ऊँछ न करना, इस भरोसे पर, कि प्रकृति पुरुष के भोग और 
अपवर्ग के लिए काम कर रही है, वह भोग की नाईं अपवर्ग भी 
आप देगी, यह प्रकृति के भरोप्ते पर तुष्ठि प्रक्ातेतारे, अम्मः 
कहलाती है ( यह भरोसा झूठा इसलिए है, कि परक्ति पुरुष की 
इच्छा के अधीन चलती है, जब वह आपही सन्तुष्ठ होरहा तो प्रकृति 
उसके लिए क्या करे )। अथवा प्रकृदि के भरोसे से आगे बढ़ा 
ओर यह मान बैठा, कि संन्यास्त के ग्रहण से अपबरगी होजाएगा, 
यह संन्यास के भरोसे पर तहि उपादान तुष्टि सलिल कह- 
लाती है ( यह झूठा भरोसा इसलिए है, कि सन्‍्यास भी एक 
चिन्हमात्र है, उममें भी ध्यान धारणा का अभ्यास ही साक्षात्‌ 
का हेतु है ) अथवा इस भरोसे पर, कि पुरुष धीरे २ उन्नाति की 
ओर ज्ारहा है, उसे सहज स्वभाव से उन्नत होने दो, समय पाकर 
अनायास से मुक्त होजाएगा, यह काल के भरासे पर तुश्किल 
तुष्टिमेघ कहलाती है ( यह झूठा भरोसा इसलिए है कि काल 
सब कार्यों का सांझा हेतु है, उन्नाति की तरह अवनाते का भी ड्वेतु 
है, अतः उन्नति के लिए यत्र ही अपेक्षित होता है) अथवा इस भरोसे 
पर, कि भाग्य से ही मुक्ति होती है, अतएव वामदेव को जन्‍्मते ही 
तत्तज़ान हुआ, इसलिए भाग्य ही हेतु है, यह भाग्य के भरोसे पर 
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तुष्टि भाग्यतारि वृष्टि कहलाती है, ( यह झूठा भरोसा इसलिए 


हि 


है, कि भाग्य भी अपने पुरुषाथ का बनाया हुआ होता है )॥ 
सो पांच बाह्य और चार आध्यात्मिक मिलकर नो तुष्टियां हैं। 
सड़-ति-अब गोण सुख्य सिद्धियें कददते है '- 
_ऊहः शब्दोध्ध्ययनं दुःखाविधातास्त्रयः सुहत्मातिः । 
दानं व सिद्धयो5शे सिद्धेः पूर्वों ड्शस्त्रिविधः ॥५१॥ 
अर्थ-ऊह, शब्द, अध्ययन,तीन दुःख विघात,सुहृत्पाप्तिऔर 
दान यह आठ सिद्धियां हैं, सिद्धि से पूछा तीन प्रकारका अकस है 
तत्त्वज्ञान के साधन पांच ओर तत्त्वज्ञान के फल तीन मिल 
आठ सिद्धियाँ ] कर आठ सिद्धियाँ यह हैं +- 
ऊह-ू् जन्‍म के सस्कारों से स्वयं इस रूृष्टि के तत्त्वों की 
छान बीन करना, जिप्तस्त कि २५ तर्तों का यथाथे ज्ञान हो ॥ 
शब्द-भेदी गुरु का उपदेश ॥ 
अध्ययन-ेदादे मोक्ष शार्त्रों का अध्ययन ॥ 
सुहृत्पाप्ति-गो स्रये लोगों का अज्ञान मिटाने के लिए 
जगव में घूम रहे हैं, ऐसा किसी परम दयालु का मिल जाना ॥ 
दान-जो अपने खाने पीने को आवश्यकताओं से निरपक्ष 
होकर आत्मा का अनुभव करते हुए मस्त पड़े रहते हैं, उनको मद्ठी, 
जछू, भोजन, छादन आदे जिस वस्तु की आवश्यकता है, उसर 
वस्तु को श्रद्धा पूर्वक छा देना, जिससे वह प्रसन्न हुए तार देते हैं॥ 


९६ सांख्य-शं।ख्र 


यह पांच सिद्धियां # तत्त्वज्ञान का उपाय हैं । जब इनमें से 
किसी के द्वारा तक्त्तज्ञान होगया, तो फिर उसका फल अगली 
तीन सिद्धियां उत्पन्न होती हैं, वह तीन प्रकारके दुःखों का हान हैं ॥ 


आध्याश्मिक दुःखहान-उसके आध्याशिक सारे दुःख मिटजातेहें 
है आधपधिभोतिक दुःखहान-उसके आधिभौतिक सारे ठ््ख मिटा तेहें 
आधिदेविक द॒ःखहान-उसके आधिदेविक सारे दुःख मिटजतते है 

इनमें से यह पिछली तीन सिद्धियां मुख्य हैं, क्योंकि यह 
फकछ हैं। पहली पांच गौण हैं, क्योंकि यह उपाय है । इन आठों 
के यह भी नाम हैं ;-तार, सुतार, तारातार, रम्यक, सदामुदित, 
प्रमोद, मुदित ओर मोदमान ॥ 

संगाति-यदि्‌ सूश्टि पुरुष के प्रयोजन के लिए है, तो बह पुरूष 
फा प्रयोजन केवछ भाव सृष्टि से वा केवल लिड् साश्टि से पूरा द्वो 
जाएगा, दोनों प्रकार की सश्टियों फी क्या आधच्ययक्रता हे, इस का 
उत्तर देते हैं :- 
न विना भावेलिड्ं न विना लिड्रेन भावानिवात्तिः । 
लिंगाखुयों भावाख्यस्तस्माद द्विविषःप्रवत्ततेस गे; ५२ 

अथे-न भावों के बिना लिड़ न किड़ के विना भावों की सिद्धि 
होती. है । इसलिए लिड्र ओर भाव दोनों प्रकार की रृाष्टि होती है ॥ 
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# श्रीवाचस्पति मिश्र ने इन पांच की व्याख्या इसप्रकार की हे । 
अध्ययन ८ आचाये के पास जाकर अध्यात्म विद्या का पढ़ना । 
शब्द, उन्हीं से उसके परम अथे समझना । ऊहूरूस्वयं मननकरना 
सुहआप्ति-शरू शिष्य ओर सत्रद्गचारियों के साथ सम्बा: से उसे 
इृढ करना । दान > शान की शुद्धि >वासना समेत संशय विपयेय 
फो मिटाकर तत्व राक्षात्कार का स्वच्छ प्रवाह बहा दूना ॥ 


सांख्यकारिका वा सांख्यसप्नति ९७ 


भाव > धर्म, अधमें, ज्ञान, अज्ञान, वेराग्य, अवराग्य, ऐश्चर्य 

रोनों प्रकार की सृष्ठि | अनेश्वर्य हैं, यह सब बुद्धि की रचना हें, 
की आवद्यकता__| ओर लिड़ शरीर-सृक्ष्प शरीर, ओर स्थूले 
शरीर ओए बाहर के शब्द,स्पश,रूप, रस,गन्ध यह सब तन्मात्र की 
चना हैं। यह दोनों रुृष्टियां एक दूसरे के आश्रय पर हुई हैं । 
भावों के सस्कारों के प्रभाव से हरएक युरुष के छिए स्थूल 
क्ष्म शरीर की ओर बाह्य षिषयों की रचना हुई है। यदि बुद्धि 
में यह संस्कार न होते, तो किसके आकर्षण से उसके अनुकूल 
रचना होती । इसीतरह इस अध्यात्म सृष्टि और विषयरा्टि के अधीन 
भावों की स्ष्टि होती है। इन्हीं के सम्बन्ध से, ओर इन्हीं साधनों 
पे बुद्धि में घ्म अधर्म आदि उत्पन्न होते हैं। पुरुष का प्रयोजन 
प्ाधेन में भी इनको एक दूसरे की अपेक्षा है। भाव, बिना विषय 
राष्ठि ओर शरीर रूष्ठि के भोग ओर अपवगे नहीं साध सक्ते, 
ओर विषय रूष्ठटि वा शरीर सृष्टि, बिना भावां के भोग अपवंगे 
नहीं साध सक्ती, इसालिए भावराष्टे ओर बाह्मर्ाष्टे दोनों 
प्रकार की राष्ठि होती है। ओर यह प्रवाह अनादि से है, इसलिए 
बीजांकुर की तरह अन्योउन्याश्रय दोष नहीं आता ॥ 


संगति-बुद्धिसाध्टिका विभाग किया,अब प्राणीसशिका विभाग करते हैं:- 
अष्टविकस्पो देवस्तेयग्योनश्र प्॑रधा भवति । _ 
मानृष्यश्रेकविधः समासतो भोतिकः सगे; ॥५३॥ 
अर्थ-आठ प्रकार की दैवी रृष्टि है, पांच प्रकार की तियग़ 
योनियों की है, ग्गनु पी एक प्रकार की है, यह सेक्षेपतः प्राणियां 


की रष्टि है ॥ 
ब्रह्मा, प्रजापति, इन्द्र, देवता, गन्धवे, पितर, विदेह ओर 


९८ साख्य-शंख्र 


बी 3] 


ज्लोदद प्रकार का| परकतिकय, यह आठ प्रकार की देवी राष्टि है, 
प्राणी सृष्टि | जो भिन्न २ कर्म ओर उपासना का फल है । 
मालुषी रूष्टि एक ही प्रकार की है । मनुष्यों से निचली तियेग 
योनियों की रूृष्टि पांच प्रकार की हे-पशु, पक्षी, सरीरुप ( रींगने 
वाले ) कीट ओर स्थावर । इन सब में चेतन पुरुष द्रष्ठा भोक्ता 
होकर स्थित हं॥. 
... संगति--प्राणिख॒शि में चेतनताका उत्कर्ष निकर्ष द्खिलाते हे । 
ऊर्ध्च सत्र विशालस्तमों विशालश्र मुछतः सगेः । 
मध्ये रजोविशालो बद्यादिस्तम्ब पर्यन्तः ॥ ५४॥ 
अर्थे-ऊपरली झाष्टि सत्त प्रधन है, निचली तमः प्रधान है, 

ओर मध्यकी रज!प्रधान है यह ब्ह्मासे लेकर शव्राक॒ तक रृष्टि है॥ 
.. मनुष्य से ऊपर की जो देवी रा्टि है, उसमें सक्त गुण 
_आाण सष्टि के तीन भेद] प्रधान है, अतएवं उम्र में चेतनता 
का सब्र से बढ़ कर प्रकाश है । मनुष्य थे निचली पश्वादि 
की स्थृष्टि में तमोगुण प्रधान है, अतएवं इन में चेतनता का 
प्रकाश निकृष्ट दे। मानुषी सृष्टि रनोगुण प्रधान है। यह सारी सृष्टि 
ब्रह्मा से ले कर पानी के शेवाल तक प्राणिसृष्ठि है । क्‍ 
संगति-इस सृष्टि में पुरुष कबतक फंसा रहता है, यह द्खिलाते हैं:- 
तत्र जरामरणकृतं दुःखे प्राप्नेति चेतन: पुरुषः । 
लिड्जस्याविनिवत्ते स्तस्माद दुःख स्वंभावेन ॥५५॥ 

: अर्थ-इसमें बुढ़ापे ओर मृत्यु के दुःख को चेतन पुरुष भ्राप् 
होता है, जब तके कि लिड़ निद त्त नहीं होता,इसलिये दुःख स्वभाव से ह 
_यद्मपि अनेक प्राणघारी अभिमत भोगों को भोग रहे हैं,तथापि 
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संसार में दु:ल् ओर । बुढ़ापे और मरने का दुःख सब के लिये एक _ 
__ उसकी अबधि | जैसा है। यह दुःख तबतक निछत्त नहीं होता, 
जब तक सूक्ष्म शरीर निदृत्त नहीं होता । पुरुष बुद्धि के सम्बन्ध 
से बुद्धि के दुःख को अनुभव करता है, सम्बन्ध छूटने पर दुःख 
नहीं रहता है। जबतक सम्बन्ध है, तब तक दुःख स्वभाव से है । 
सेगति-स्ृष्टि वर्णन का उपसेहार ओर सृष्टि के प्रयोजन घर्णन 
का आरम्भ करते हैं।- फ क्‍ द 
इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभृतपरयन्तः । 
प्राति पुरुषविभोक्षाय खा इव पराथे आरम्भ: ॥५६॥ 
अथ-इस प्रकार यह प्रकृति से किया हुआ महत्‌ से लेकर 
विशेष प्राणियों तक का आरम्भ प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिये 
स्वार्थ की तरह परार्थ है ( भिस्त तरह एक मित्र अपने मित्र के कार्य 
में प्ररत हुआ उसे अपने स्वार्थ की तरह साधता है, इसी तरह यह 
प्रकृति पुरुष के भ्रयोजन को स्वार्थ की तरह साधती है, जब तक 
बह मोक्ष नहीं पालेता, मोक्ष पालेने पर फिर उसके लिये रचना 
नहीं रचती,यद्यपि दूसरों के लिये रचती है, क्योंकि मुक्त को अब 
उस की रचना से कोई प्रयोजन नहीं रहा )॥ 
संगति-अच्चतन प्रकृति किसतरद पुरुष के प्रयोजन के लिये 
प्रवृत होती हे,.इ्सका उत्तर देते हैं- क्‍ 


वत्ताविवृद्धिनिमित्त क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति रक्तस्थ । 
पुरुषविमोक्ष निमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥५७॥ 


अर्थ-बछड़े की टद्धि के निमत्त जिसतरह अचेतन दूध की 
प्रदत्त होनी है, उसतरह पुरुष के मोक्ष के लिये प्रधान की परशक्त 
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होती है # । क्‍ 
सगति-स्वाथ की तरह परे प्रदृति फद्दी है,उसको स्पष्ट करते हैं. :- 
औ मर | रे |[ ९९ हलके 
 ओत्सक्य निवृत्त्य्थ यथा क्रियासु प्रवतेते लोकः 
पुरुषस्य विमोश्षार्थ प्रवत्तेते तद्बदव्यक्तम ॥ ५८ ॥ 
. अर्थ-उत्कष्ठा के मिटाने के लिए जैसे छोक (दुनिया ) 
कामों में प्रतत्त होता है ( भूख मिटाने के लिए भोजन में प्रत्ृत्त 
होते हैं ) इस तरह पुरुष के मोक्ष के लिए प्रधान प्रदत्त होती है॥ 


संगति-हो पुरुष के प्रयोजन से प्रक्राति की प्र वत्ति, पर निदृत्ति 
किससे होती दे, इसका उत्तर देते हैं :- 


हा आल इनकी 
# इस्त कारिफा से टीकाकारों णे यह समझा है फि यहां 
इंश्वर की प्रत्याख्यान किया है, कि जैसे बछड़े के पालन के निमित्त 
गोफे थर्नों में जड़ भी दूध अपने आप प्रद्नस होता दहै,उसका पालन 
होजाने पर दूध बनना निद्कक्त होजाता है । इसीतरह जड़ प्रधान 
की भी प्रव्वक्ति निर्वात्त अपने आप होती है, उसका अधिष्ठातां 
इंबर मानने की आवश्यकता नहीं । पर मेर अन्तरीय भाव में तो इसी 
से इंदधर की सिर्द दोती हे । बछड़े के पाछन फे लिए दूध न 
जानता हुआ प्रदत्त द्ोता है, पर किसके थरनों में, एक चेतन गी के 
थनों में, जो उस बछड़े की माता हे, उसका पालन चाहती है । 
इसीतरह हमारा पालन चाहनेवाली एक चेतन माता की प्रेरणा से 
प्रकृति न जानती हुई भी दमारे भोग अपवरगे के लिए शरीर इन्द्रिय 
ओर विषयरूप में परिणत द्वोती है | किन्तु सांख्याचायों को प्रकृति 
पुरुष का विवेचन ही अभीष्ट है, इसलिए अपना पक्तव्य इसी में 
समाप्त कर देते दें । इंशबर का वर्णन न करने से अनीश्वरवादी 
क/लना नवीनें की अपनी भूछ हुई है । इतरथा तत्व समास में 
इछूवर से नकार करनेवाला एक भी सूत्र नहीं । पंचशिखाचारय के 
अहूओं में भा नहीं, इन कारिकाआंम सी कहीं नहीं । यही तो प्रासान 
झज़्थ इमारे पास है । क्‍ क्‍ 
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रंगस्य दरशीयित्वा निवत्तते नर्तकी यथा नृत्यात्‌ । 
पुरुषस्यतथा समा नें प्रकाश्यविनिवरततेप्रक्रातिः ।१५९॥ 
अर्थ-जैसे ( नाटक में ) नाचने वाली खस्री समा को (नाच) 
दिखलाकर नाच से निहत्त होती हे, बसे द्रष्ठा पुरुष को अपना 
आप #% दिखलाकर प्रकृति निछत्त होती है ॥ 
सेंगति-पुरुष का इतना उपंकार करके भी प्रकृति उस से अपना 
कोई प्रत्युपकार नहीं चाहती :- द 
नानाविषे रुपायेरुपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः । 
गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्याथे मपार्थक चराति ॥६०॥ 
अथ-नाना प्रकार के उपायों से यह उपकारिणी गुणवती 
( सतक्त्व रजणस तमस वाली ) उप्त अन॒पकारी गुणरहित पुरुष के 
के अर्थ निःस्वार्थ काम करती है ( जैसे कोई परोपकारी सब का 
भछा करता है, ओर अपना कोई प्त्यवकार नहीं चाइता ) ॥ 
 संगति-अच्छा तो निबृत्त द्ोकर प्रकति फिर क्या करती हे :- 
प्रकृतेः सुकभारतरं न किब्िदस्तीति मे मतिभवति । 
या दृष्टास्मीति पुननंदशन मुपीति पुरुषस्य ॥६१॥ 
अर्थ-प्रकृति से बढ़कर कोई लज्जालु (दर्मोल) नहीं यह मेरी 
माति है, जो कि ' में देखी गई हूं” ऐसा जानकर फिर उस पुरुष के 
सामने नहीं आती है (अर्थाव्‌ फिर प्रकृति उससे छिप जाती है, 
और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित होता है ) ॥ 
. संगाति-बुद्धि के प्रपश्च में धर्माद्दि आठों भाष बुद्धि के धम कहे 
हैं, इन्हीं भावों का फल बन्ध मोक्ष और संसार कहा है, तो फिर 
जिसमें बन्च मांक्ष संसार के निमित्त हैं, उसी बुद्धि का 
# अपने आपको शाब्दादि स्वरूप से ओर पुरुष से भिन्न रूपेण 
दिखलाकर | के 
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बन्ध मोक्ष और संसार मानना आईहए, पुरुष से उसका क्या 
सम्बन्ध, इस आशंका को स्वीकार करते हुए उपसंहार करते है :- 


तस्मान्न वध्यते5द्धा न मुच्यते नाप संसरति कश्रित्‌ । 
संसरति वध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रक्ाति: ॥६२॥ 
अर्थ-इसलिये साक्षात्‌ न कोई बद्ध होता है, न छूटता है, 
न ( जन्मान्तर में ) घूमता है। प्रकृतिही नाना ( देव, तिर्यंणग ओर 
मनुष्यों के ) आश्रय वाली हुई घूमती बन्धती और छूटती है । 
अज्ञान जो बन्ध का कारण ओर ज्ञान जो मोक्ष का कारण 

'बन्ध मोौश ओर संसार्का| है ओर धर्म अधर्म जो धंसार के कारण हैं, 
साक्षात्‌ संबन्ध किससे है यह बुद्धि के धर्म हैं,ररनका साक्षाव्‌ संबन्ध 
बुद्धि से है, क्यों कि परिणाम बुद्धि में होता है,पुरुष अपरिणामी है। 
इसलिये इनका फल जो बन्ध मोक्ष ओर स्ष्वार ६,उनका भी साक्षाव 
सम्बन्ध बुद्धि से है। पुरुष एक रस्तरहता है,बन्ध में भी मोक्ष में भी ओर 
संसार में भी हां बुद्धि में भेद हो ता है, अज्ञान में जो अवस्था बुद्धि 
की होती है,ज्ञान मं उससे भिन्न हो जाती हं। आत्मा बुद्धि का द्रष्टा होने 
सेअर बुद्धि के आकार से अपने को विविक्त न समझने से उन अव- 
स्थाओं को अपनी अवस्थाएं समझता है। पर वास्तव में बह उसकी 
, नहीं, बुद्धि की हैं । इसलिए बन्ध मोक्ष. ससार का साक्षाव सम्बन्ध 
बुद्धि # से है, आत्मा से परम्परा सम्बन्ध है । जैसे योद्धाओं की 
जीत हार राजा की जीत हार समझी जाती है । 

संगति-फैस प्रकृति अपने आपको बांघती है, ओर फैसे छुड्डाती है*- 

रूपेः सप्रभिरिवतुव ध्नाट्या त्मानमात्मना प्रकृतिः । 
सेवच पुरुषाथे प्राते विमोचयणेकरूपेण ॥६३॥ 

न # बुद्धि प्रक्ृति का ही परान्तर हे, इसलिये फारिका में प्रकृति कद्दी दे फा ही परान्‍्तर है, इसालिये फारिफका में प्रक्रति फद्दी दै 
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अ्थै-(धर्म, अधर्म, अज्ञान, बेराग्य, अवेराग्य, ऐश्वर्य ओर 
नेदवय इन) सात रूपों से प्रकृति आप अपने आपको बांधती हे, 
ओर वही फिर पुरुषार्थ के लिये ( पुरुष का परम प्रयोजन मोक्ष 
सस्पादन करना है,इसके लिये) एकरूप (ज्ञान रूप) से (अपने आप 
को) छड़ाती है। 
सगा।त-तत्त्वा का पूरा शान द्‌ चुक, अब इसका फल कहेते ह:- 
एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न में नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविपयेयादविशुद्ध केवल मुत्पच ते ज्ञानम्‌ ॥६४॥ 
थूं-इमप्रकार तत्त्वों के अभ्यास से “ में पुरुष हूं” “यह मेरा 
नहीं, यह में नहीं””# इसप्रकार पूरा २, भूल न रहने से शुद्ध, केवल 
ज्ञान + उत्पन्न होता है । 


तेन निषृत्त प्रसवामथंवशात्‌ सप्तरूप विनिषृत्ताम । 


प्रक्रात परयात पुरुपःप्रक्षकवद वास्थतः सु स्थः॥ ६५॥ 
ध-उस ( ज्ञान ) से वह पुरुष श्ान्त हुआ, अपने लिए 

रचाना को बन्दकर चुकी ओर प्रयोजन के वश से सात रूपों को 
बन्दकर चकी, प्रकृतिके देखनवाल की तरह ठहरा हुआदेखता है॥ 
प्रकृति ने पुरुष के दो ही काम करने हैं, भोग ओर अप- 
ज्ञानी के लिए प्रक्ति अपनी | बेंगे । जब तक पुरुष प्रकृति के तत्त्व 
रचना बन्द कर देता है | को नहीं जानता, तब तक वह उसके 
लिए भोग्य वस्तुएं रचती है, जब उस के तत्त्त को जान लेता 
है, तब वह प्रकृति को भरूग समझ कर प्रकृति से स्व॒तन्त्र हो 
# में पुरुष हूं, असड्, इन रूुपादि विषयों से मेरा कोई सम्बन्ध 


नदी हू, क्योंकि जिसके लिये यह हें, वह देह वा बुद्धि में नहीं, 
इनसे परे हूं। १! केवल शान, अज्ञान की बासना भी नहीं रहती है । 
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जाता है, यही मोक्ष वा अपवर्ग है। अब जब कि दोनों काम पूरे 
हो चके, तो प्रकृति उसके लिए कोई रचना नहीं रचती, न उसके 
लिए अब प्रकृति की सृष्टि (भोग्य वस्तुओं ) का कोई फल हैं । 
ज्ञान से पूर्व प्रकृति पुरुष के रहिए अपने रचे अन्तःकरण में ज्ञान 
से आतारक्त ओर सारी अवस्थाएं उत्पन्न कर देती थी । कभी 
अजन्तःकरण में धम का परिणाम ( तबदीली ) होता था, कभी 
अधर्म का, कभी जगत में दुःख देखकर वेराग्य उत्पन्न होता था, 
कभी सुख देखकर जी छरूगजाता था, (राग उत्पन्न होता था ) 
कभी ऐश्वर्य को बढ़ा देती थी, कथी उसे ऐश्वर्य से परे फेंकी 
थी, इसतरह की अठखेलियां पुरुष के साथ कर रही थी । अब 
जान के उत्पन्न होने पर वह सातों रूप इससे दर होजाते हैं, इसक 
मन में अब कोई परिवर्तन नहीं होता, वह हरएक परिवतेन से अब 
ऊपर होंगया है, केवल ज्ञान ही उसके अन्तःकरण में अब है, इससे 
अतिरिक्त ओर कोई पारिवत्तेन नहीं रहा ॥ 
इसलिए अब पुरुष शान्त होकर, पास खड़ा होकर, तमाशा 
पुरुष प्रकृति को | देखने वाले को तरह भक्ति को देखता हैं। 
केवल देखता ही है| पहले पह स्वये एक नट का तरह तमाशा दिख- 


छा रहा था, अब देखनेवाले की तरह देखता है ॥ 

सेंगति-( प्रश्न ) क्या प्रकृति के तत्वको जानकर आत्मा प्रकृति 
के साथ रहता है, वा छोड़कर चला जाता है। छोड़कर जाना तो 
हो नहीं सक्ता, क्‍योंकि प्रकृति सारे विद्यमान है। और यदि वह 
प्रक्ति ७ साथ रहता है, तो प्रक्रात और पुरुष का रूयाग बना 
रहा, सो उि.सतरह प्रकृति ओर पुरुष के संयोग से पहले खाए 
होती थीं; अब भी द्वोनी चादिए, इसक/ उत्तर देते हू ॥ 


दृष्ठा मयेत्यपेक्षक एको रृष्टाहमित्यपरमत्यन्या । 
साति संयोगेपि तयोः प्रयोजन नास्ति सगेस्य ॥६६॥ 
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अर्थ- मेंने देखडी है ” ! इससे एक बेपरवाह होजाता है, 
. ओर “ में देखो गई हू” इस से दूसरी काम बन्दकर देती है । 
सो उन दोनों के संयोग के होते हुए भी रूष्टि का प्रयोजन नहीं ॥ 
निःसन्देह मक्ृति ओर पुरुष का संयोग तो अब भी है, पर 
संयोग के होले हुए | अब रूृष्ठि रचना का कोई प्रयोजन नहीं रहा, 
साष्ट का न होना | पुरुष ने प्रकृति के सारे भोग भोग छिये हैं, 
और उसने प्रकाते का स्वरूप देख लिया है,अब उसप्ते उप्त के भोगों 
में आनन्द नहीं रहा । अतएवं वह इससे बेपरवाह होजाता है। इसी 
लिए प्रकृति को भी उसके लिए किसी भोग के रचने की आव- 
ब्यकता नहीं रही। वह उनके लिए रचती है, जो उसके भोगों को 
पसन्द करते हैं। सो प्रकृति भी यह जानकर कि इसने भरा सब 
कुछ देख लिया हैं, अब भोर कुछ देखना नहीं चाहता. उसके 
लिए काम बन्द कर देती है । इसलिए उसके साथ रहकर भी 
उसके लिए कुछ नहीं करती ॥ 
संगति-तत्वशान होने पर जब भोग और अपवग्ग का काम पूरा 
हो चुका, तो क्या इसका शरीर उसी समय छूटकर विदेह मुक्ति 
होती दे, वा नहीं, इसका उत्तर देते हैं-- 


सम्यग ज्ञानाधिगमाद धर्मादीनामकारणप्राप्तो । 
तिष्ठते संस्कार शाचक्रश्रमिवद्धृतशरीरः ॥६७॥ 
... अर्थ-यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति से जब कि धर्म आदि अकारण 
बन गए, तो पुरुष संस्कार के वश से चक्र के घूमने की तरह शरीर 
को धारण किये ठहरा रहता है । 
जिस तरह अप्नि से भुना हुआ बीज उगता नहीं, इसी तरह 
न अ्सु ज्ञान की अग्नि से भुने हुए कम भी आगे 
शरीर की स्थिति | नया शरीर नहीं बनाते,पर जिसतरह कुम्हार 
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चाक को चलाता है ओर जब,चछाना बंद भी करता है, तब भी 
चाक कुछ देर तक पहले ही वेग से चलता रहता है, १्सीतरह वर्त- 
मान बारीर अपने जीवन संस्कारों के अधीन कुछ देरतक अपने 
आप चलता रहता हे,यही अवस्था. उसकी जीवन्मुक्ति कहलाती है। 
संगति-जीवन्मुक्ति के अनन्तर विदेह मुक्ति बतलाते हैं :-- 
प्राप्ते शरीर भेदे चरिताथंल्वात्‌ प्रधान विनिवृत्तों । 
एकान्तिकमायन्तिकमुभयं केवल्यमाप्रोति ॥६<८॥ 
अर्थ-शरीर के छूटजाने पर,और चरितार्थ होने से प्रधान की 
निदृत्ति होने पर ऐकान्तिक ओर आ्त्यन्तिक दोनों प्रकार के 
केवल्य - मोक्ष को प्राप्त होता है। 
चले हुए जीवन संस्कारों की समाप्ति में जूं ही कि उसका 
| विददमाक्ति | शरीर छूटता है, तो परक्रृंत यतः उसकी ओर से 
चरिताथ हो चुकी है, इसलिये उसके लिये आगे कोई काम नहीं 
करती, इसप्रकार पिछला सारा सम्बन्ध प्रकृति से छूटजाता है और 
आगे होता नहीं। तो पुरुष एक्रान्तिक अर्थात्‌ अवश्य होनेवाले और 
आत्यन्तिक ८ बना रहनेवाले केवलीभाव - मोक्ष को प्राप्त होता है। 
संगति-प्रमाण से उपपादन किए हुए में सी अत्यन्त श्रद्धा 
उत्पन्न करने के लिए परम ऋषि से इसकी प्राप्ति ,बतलाते हैं :- 
पुरुषाथज्ञानामदं गुह्ये परमर्षिणा समाख्यातम्‌ 
स्थित्युतत्ति प्रल्याश्रिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम ॥६९॥ 
.. अर्थ-यह पुरुष के ( परम उद्देश्य का ज्ञान जो एक रहस्य 
है, परमऋ;षे ( कपिल मुनि) ने बतलाया है, जिसमें सब भूतों की 
स्थिति उत्तत्ति आर प्रछय का विचार है | 
संगीत-तथापि जो परमर्षि ने साक्षात्‌ उपदेश किया है, वही 
श्रद्धेय होसक्ता हे, जो फिर ईश्वर कृष्ण ने कहा है; उसमें फंसे 
श्रद्धा ही, इस का उत्तर देते हें :- क्‍ 
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शिष्यपरम्परयागत मीरवरकृष्णेनचितदायीमिः । 
संक्षिपमामयतिना सम्यग विज्ञायासैद्धान्तम्‌ ॥७१॥ 
एतत्‌ पवित्र मग्न॒य मुनि रासुरये$ नु कम्पया प्रददो 
आसुरिरपिपब्रशिखायतेनचबहुवाकृतंतन्त्रम्‌ ॥७०। 
अथ-यह पवित्र ( सब पावित्रों से ) मुख्य ( ज्ञान ) मुनि ने 
अनुग्रह करके आघुरे को दिया, आसरे ने भी पश्चशिख को 
उसने आगे इस शास्त्र को बहुत फलाया ॥७०॥ फिर शिष्य 
परम्परा से आए इत (ज्ञान ) को आयमति वाले ईश्वर कृष्ण ने 
सिद्धान्त को ठीक २ जानकर आयीछनदों द्वारा संक्षेप किया है ॥ 
संगति-यह ग्रन्थ किसके आधारपर बना है, यह बतलाते दे ;-- 


स॒प्त्यां किलये:थीस्तेथाः कृत्स्नस्य पाशितन्त्रस्य 
आख्यायिकाविराहिताःपरवाद विवाजताश्रापि ॥ ७ १॥ 


अर्थ-प्रप्तति में जो विषय हैं, वह विषय समग्र षाष्ठेतन्त्र के 

हैं, हां आख्यायिकाएं ओर दूसरों से विवाद छोड़े गए हैं ॥ 
सांख्ण्सप्तति पाष्टेतन्त्र के आधार पर बनी है, उसके सवि- 
' स्तर विषय इसमें संक्षिप्त किए गए हैं । ओर 
उप्तमें दूसरों के साथ वाद विवाद करके 

अपना सिद्धान्त स्थापन किया है,पर इसमें अपना सिद्धान्तमात्र दि 

खलाया है, विवाद छोड़ दिए हैं। उसमें आखूयायिकाओं (कहा- 
नियों) के द्वारा भी उपदेश दिए हैं, इसमें आरूयायिकाएं भी छोड़ दी हैं 
साठ पदार्थों का उसमें वर्णन होने से उसका नाम पाईटतन्त 
फंधतन्ज और | है, वह साठ पदा्थ यह है ;-“ प्रधानास्तित्वमेक 
_सांख्य सप्तति | त्वमर्थवक्त मथान्यता । पाराथ्ये च तथाउनेक्य 


8७" 
साख्य सप्तति का 
आधार षश्टितन्न्न 
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वबियागे। योग एवं च ॥ शेष दृत्तिरकतृ लव मौलिकार्थाः स्थृतादश। 
विपयेय! पश्चविधस्तथोक्ता नव तुष्टयः। करणानाम सामर्थ्य मष्ठा 
विज्ञाति धामतम । इति षाह्िः पदार्थानामष्ठाभिः सह सिद्धामिः ”! 
- मुख्य अस्तित्व #ू सदा बने रहना, एक होना, प्रयोजनवाला 
होना, भेद, दूसरे के लिए होना, अनेकता, वियेग, योग, पीछे 
रहना,करत्ती न होना,यह दस मूछ भूत ज्थ माने गए हैं । विपयेय, 
पांच, तुष्टियं नो, इन्द्रियों की अश्ञक्तियां अठाइस यह, आठ 
सिद्धियों समेत साठ पदार्थ हैं ( देखो तत्त्टसमास सूत्र *२से १६तक) 


इन सांख्यकारिकाओं का नाम सप्तति इसलिए है, कि इस 
को कारिका सत्तर है। यद्यपि कारिकाएं ७२ हैं, तथापि अन्त 
भें दो कार्रिकाओं में अपना ओर अपने शास्त्र का ही परिचय 


के 


दिया है, इसलिए उनका न गिन कर सत्तर ही मुख्य हैं॥ 


सांख्य-शासत्र समाप्त हुआ 


यह उस्तक बक्रा के लिये तस्यार 
(क) ग्यारह उपनिषदे-मृछ संस्कृत, तिस पर सरर भाषा 


की साथ है । मूल्य भी बहुत सस्ता, ग्यारह इकही लेने में ०॥) 
अलग २ मूल्य: यह हैं--- 


श-रश ....  -«».. ऊं)| उन्तैत्तिरीय...... |) 
२-केन ....  .... ८) ८-ऐतरेय »» .. चञ 
बेबी 3० का. ) ९-छान्दोग्य ...... २) 
अप २७, पक १ ०-बृहदारण्यक .... . २) 
५,ज-मुण्ठक आर माण्डूक्य ।-)|२१-अ्वेताइबतर .... ।)॥ 





(ख। उपनिषदों के विषयों पर बड़े २ अद्भधत विचार इन ग्रस्थें 


थो मे हे- 
2२-उपानपदा के भामका ।॥|१०-तीसरा भाग-परने के 
१३-उपानपदाो को शिक्षा- पाछे की अनस्थाआ, कप 
पहला भाग-परपमात्मा का आर चारत आर साप्राज्ञक 
नशन .... .... ॥ जाब्रन का वणन ॥2 
डजदूपरा भाग-जांवात्मा १८६-चाथा भाग-उपासना ज्ञान, 
भार पुनजन्म का वर्णन आर मुक्ति का वर्णन ॥&) 


(ग)(१७) श्रीमद्भगवर्ह्गवता-मछ छोक बड़ेमोटे अक्षरों में 
नये एक २ पर का अथ, फिर अन्वयाय्थ,फिर सविस्तर भाष्य है। 
इस पर भी गबने मिनट पञ्माब से ३००) ू० पारितोषिक मिला है । 

| २ 
(१८) गोौता हमें क्या सिखलाती है।)॥ 
वेद के उपदेश-वेद्मन्यां फे व्याख्यान | 


(१९०)बेदापर्देश-भ्रभम भाग ॥) (२०/-इसरा भाग वा 


स्वाध्याययज्ञ ॥) (५९/-आगयेपब्वमहायक्ञपद्धाति पड़े 
 सबिस्तर भाष्य सहित ।)॥ 
(उः) दशानशास्त्र-- 


<-वृदान्तदशन दो जिल्दां में पहछा भाग १॥|७० दूसरा 
भाग *॥>० इकह्ठ दोनां भाग २७) (२२) योगदशन सबविस्तर 





ध्य संघ ॥) (२४)नवदशंन # 
फा हर हान्ता का हुई मे गेल १) 
(चआहासूत्र-**/पारह्कर 
तुसार पस्कारा की पद्धतियां, पन्‍्जों के अ 
हवाके साथ हँ-बाषा में आगे कोई एसा अन्य नहीं छपा ॥. की, 
(१६) श्रीवास्मीकि रामायण यम भाग ३) हरताय आग २। 


(३२७) स्वा!मे शहुगनास्यक्‌ 























भरष्टाचा थे और ग्रगठन प्रश्न को जावन सार्ज साथ है ॥) 


पा 





(जे) धर्म के उपदेश-(०७) उपदेश सप्तक ।०) (०८) वास 
मूत्र ॥ (२९)प्राथना पुस्तक-) (३०)आकार की उपासना 
(३९) वेद ओर शमायण के उपदश “) (३२) बंद आर महाभारत 
के उपदेश -) (१३) वेद, मनु आर गोता के उपदृश “॥ (३४) 
बंप आर दीक्षा. )॥। 
(३५) कपिलसुनि प्रणीत तस्वसमास., पंचशिल्वाचाय भ्रणोत 

स्राख्यसूज ओर सांख्य सर्तात पूल्य ॥#) 

नोट१--मजुर्स्थात,संेक्षित महाभारत,निरुक्त आर शतपथ कषग॥ 

नोट २--इकड्ठी पुस्तक मेगवान पर सिआयल दा जातो हैं । 
द आर आधषंज्रग्धायाल का आहका का लिशपष श्जायत दी आती ह# 

















